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आअज्ञन के बन्धन काउठें-.. 
उन्मुक्त जीवन जयथें 


झो 
आनन्द और उसका उद्गम स्थान 

सुख की अकाक्षा हममें से हर एक को स्वभावतः ही होती है और 
सभी चाहते हैं कि निरन्तर सुख साधन उपलब्ध होते रहे। पर देखा जाता 
है कि इस आकाक्षा की पूर्ति कोई विरले ही कर पाते है । क्योकि हम यह 
हृंढ नहीं पाते कि आनन्द का उद्गम स्थान कहाँ है ”? जब तक यह पता न 
हो कि वल्तु कहाँ मिलेगी तब तक अनुमान से जहाँ तहाँ खोजते फिरने से 
क्या लाभ ? आनन्द की तलाग हम वस्तुओं भीर साधनों में करते है, पर बे' 
वेचारे जड़ पदार्थ जब स्वय ही चेतनाहीन है तो हमे सुख कहाँ से' प्रदान 
करें ? आनन्द का उद्‌गम स्थान चेतन, आत्मा एव ब्रह्म है। यदि उस्ती का 
सान्निध्य प्राप्त किया जा सके तो सुख प्राप्ति की समस्‍या सहज ही हल हो 
सकती है। 


स्‍त्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति, ठोठ वाट, विपय, भोग, अहड्भार, अधिकार 
आदि जिन कार्यो मे लोग आमतीर से प्रसन्न रहते है उनके बारे में गम्भी- 
रता से विचार किया जाय तो दूसरा ही गुल खिलता है। कोई स्त्री बहुत 
रूपवती है, उसके प्रति बड़ा मोह भौर आकर्षण नगता है, पर उस शरीर मे 
रहने वाली जीवात्मा अपने से कठु बचन वोले, दुव्य वहार करे, भत्रुता रखे 
तो वह आकर्पण कहाँ रहेगा ? मर जाने पर वहुत सुन्दर और श्रिय लगने 
वाले शरीर भी नष्ट करने बौर दूर हटाने पडते हैं | इससे सिद्ध हुआ कि 
रूप यौवन का आकर्षण घोखा है । सन्‍्तोष तो उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म 


६] [ अज्ञान के० 


सत्ता मुख या विमुख होने पर निर्भर है। अपने कुरूप स्वजन, स्त्री-वच्चे 





रे होने पर कितने प्रिय लगते है ” पर पडासी के सुन्दर घर 
ठादों के प्रति भी अपना कोई आकर्षण नही होता। इससे प्रतीत होता हैं 


3 प 


कि नपवान घरीरों के सान्रिध्य मे सुख प्राप्ति की मान्यता मिथ्या है। प्रेम, 
आत्मीयता तथा सद भावता के आवार पर ही वह आकर्षण आनन्‍्ददायक 

हम सफल हो सकता है | आत्मीयता की, ग्रहूणी और रमणी की दृष्टि से 
जब किसी रूपसी को देखा जाता है. तो ही उसमें आकर्षण पंदा होता 
अन्ण्ण घन्रुता रखने वाली रूपवती से कहाँ किसी को आकपंण होता है” 
शप में झलवने वाला आकपंण इस बात पर निर्भर £ है कि उसे रमणी को 
मोह-मंणी दृष्टि से रखा गया या नहीं। 


एसी प्रकार धन सम्पत्ति का आकर्षण भी ममता के ऊपर ही निर्भर 

, | जद तक्र बह अपने अधिकार में है तभी तक आनन्ददायक रहती है। जो 
४7, जड़ी, सोना, मठान, मोटर जमीन जायदाद आदि आज अपने है और 
"“ ए्िए लगते है । वे यदि देच देने पर, या छिन जाने पर, या किसी अन्य 


2302, ते है तो उनमे फिर कुछ भी आकर्षण नहीं रहता। 
४, ८ पद पट, नष्ठ होते रहे तो इससे किसी को कोई देख नहीं हाता । 
किन जमकर, 


९. । जिग भोज गो जननी बाँच आने पर अपना जी तिल-मिला उठता 
छा 7, ,एपयू़दनी जोन एह उरक्षाएर्ण दनी हुई है इसका कारण 'अपनेपन 


डुफ 
हु नह 3 है । उस लि हाता हैं कि. जो अपनी है 
230 2 0 आज 23 0] 
का भ»े आना “+ “->ह स्पा -८े जी फिर द्यतातओी स्वाद 
7 हुनर व) आव्रय लगती हैं । स्वाद मिर्च- 


य टए एटा मादएं पार्खो हृद्टि के अनुरूप ही दे 
| न दर | खात्री जोग झुख्य होते है, उसके चित्र 
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जयह चल कर रहा जाय । उन्हे घहरो मे आकर्षण और वनो में कुरूपता 
लगती है : जगल काटने वालो को वही सुन्दर उपवन् एक व्यापार-जक्षेत्र मात्र 
प्रतीत होता है । नाव खेने वालो को, मछली पकडने वालों को नदी तालाब 
एक सेत या कारखाने मात्र दीखते है। उनके सौदर्य का उन्हे आभास भी 
नही होता । 


देवता विश्वास और भावना के आधार पर फल देते हैं। जिनमे श्रद्धा 
नही उनके लिए देव-मन्दिरो में प्रतिष्ठापित प्रतिमाया पत्थर का एक छोटा 
खिलौना मात्र हूँ । तीर्थों, देव-मन्दिरों ऐतिहासिक स्थानों में भावना उल्लसित 
करने वाला वतावरण केवल उन्ही को मिलता है जिसके मन में उस प्रकार 
की भावनाये विद्यमान है। अन्यथा साधारण दृष्टि से वे स्थान भी अन्य 
मामूली जगहों की तरह ही हैँ । वहाँ के निवासी तो उन स्थानों को बिलकुल 
साधारण सी वस्तु समझते है| गया भी एक मासूली नदी मात्र है । भावना 
के विना इसका पत्रित्रता प्रदान करने वाला ग्रुण कहाँ टिक पाता है ? 


इस दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्य निकलता हैं कि जड 
पदार्थों में वस्तुत* कुछ भी आकर्षण, कुछ भी लाभ, कुछ भी आनन्‍्द दायक 
तत्व नही है । जो कुछ आकपंण और आनन्द यहाँ दिखाई पडता है उसका 
आधार केवल चेतन है | कहीं तो हमारा अपनाचेतन किन्‍्हों वस्तुओं को अपना 
मान कर उन्हे प्यार करने पर, - उन्हें प्रिय समझने लगता है, और कही दूसरो 
का चेतन अपनी उत्ट्ृष्ट प्रवृत्तियों का परिचय देकर हमे उल्लास और आहलाद 
से ओत-प्रोत कर देता है । जड पदार्थ तो केवल सुविधा के सस्‍्थुल उपकरण 
मात्र है । हम उनके पीछे पागल न बने वस्च चेतन का महत्व समझे, उसका 
सही मूल्याकन करे, उसी की समीपता भौर उपलब्धि का भ्रयत्व करे । 


चेतना का अजब भडार अपने भीतर भरा हुआ है । उसका जितना 
सम्मिश्रण जिस वस्तु में कर देंगे वह उतनी ही सुन्दर दीखने लगेगी, प्रिय 
लगने लगेगी । ऐसी दणा में हम ससार के बाहरी पदार्थों के पोछे क्यो भागे ? 


डा 


है. 


ञ् 
लब्ध वच्तुये हो उन्हीं से अपनापन वयों नेकरतने लगे ? उन्हें ही आत्मीबता 
ि न्द्ठ 


की दृष्टि कर प्रिय प्यत्न क्यो न बंनाले। सन्‍्तोप का यहीं मार्ग है 
प्रिय दिसे ॥, किसे न मानना यहां अस तोप का कारण हे। जो प्रात 
नही, यो दूर हैं, जो स्वप्तलोक में लटका हुआ हें, उसके प्रति ममता का 
बकरोपण दाएके मनृष्य असन्तुष्ट और खिन्न रहता है। किन्तु जब वह उपलब्ध 


वस्मओ को अच्छी, उंचित, पर्याप्त और सुविधाजनक मान लेता है तो अभाव- 
ग्रग्त दीखने #ाला व्यक्ति भी बहुत सुखी और स तुदश्ट बन जाता है । 


प्रत्येक पद में चेतन ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता मौजूद है । 


्डर्स 

जब ममतामण दृष्दिकोण के साथ देखते हैं तो सौन्दर्य और आनन्द का अनास 
होने लगता हैं । वरनुत उह स्थूल जगत जड मात्र है। जड मे नतो जीवन 
-#णा 


न आनन्द | उसको महत्व क्‍यों दे और क्‍यों उसके संचय, सान्निध्य के 
पीछे पायले बते ? ऊझूब भावना ही एक मात्र आनन्द क। उद गम है तो उसका 
परिष्दा।र छाग्ग ससमार के समस्त जड चेतन को आात्मीयता की भावनः के 
गाप दणे ने देएा करे, जिससे यह सब कुछ आनन्दमय ही आनन्दमय प्रतीत 


हूं रे हैं, समसतोए है तो निश्चय ही हमारी जीवन विधि 
समाविष्ट हूँ जिसके कारण वह हुई, 
ते प्राप्त नहीं होती जो मानव जीवत 
# ए । इसके विपरोत आये दिन हम 
हु -““ बिदृ्ाए्ये दडनो 


वडता जा रही है। जीवन इतना 


5. 
रटे न 
्> 


जाठन एक भार और सतार 
+गातच्तियाँ और चिन्ताय 
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इस बात का प्रमाण हैं कि निश्चय ही हम च्रुटियों से भरा एक अनुपयुक्त 
जीवन जी रहे है। 

किन्तु, केवल यह जाम लेना भर ही पर्या्ष नही है कि हम एक अंचु« 
पयुक्त जीवन चलाये जा रह है। इस सूचना का महत्व तो तब है जब॑ हम 
अपनी जीवन विधि को बदले और उसे अनुपयुक्त गति विरत कर उपयुक्त गति 
मे डालें | मूर्खा और अज्ञानियो की जहाँ एक किस्म यह होती है कि वे अपनी' 
धूलो, चुटियों कथा कमियो को समझ नही पाते । वहाँ एक इससे भी बढ़कर 
समझ वे -लोग होते हैं जो अपनी न्यूनताएं जान लेने पर भी उन्हें दूर 
करने की ओर से उदासीन बने रहते हैं । जो कुछ जैसा चला,जा रहा है चलने 
देते है । इस प्रकार का प्रमाद मनुष्य जेसे विवेकशील प्राणी को शोभा नहीं 
देता । यह प्रमाद तो पशुओं की विरासत है कि वे जिस स्थान पर जिस गति- 
विधि में पड़ गये सो पड गये | उसको बदलने की ओर ध्यान नही देते फिर 
चाहे वह उपयुक्त हो या अनुपयुक्त | वेचारे पशुओ के लिए तो एक्र विवग्ता 
है। वे न किसी बात प्र विचार कर सकते है और न योजनापूर्वक कोई परि« 
बर्तन ला सकते हैं । जिस जीवन विधि में उन्हें पडता पच्ता है उसी के अनु- 
छूप अपने को अधभ्यस्त वना लेते हैं और एक जड सहनणीलता के साथ उद्ले 
ब्हुते चले जाते हैं । इस प्राकृत विवशता के कारण वे क्षमा किए जा सकते" 
हैं। किन्तु मनुष्य, जो परम पुनीत, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का अथ है 
इस प्रकार के पाणविक प्रमाद के लिए क्षमा वहीं किया जा सकता ॥ वह 
अपनी ह्रतिष्ठा के अनुरूप शिव और सुन्दर जीवन जीने के लिए वाध्य है । जो” 
इस ग्रतिवन्धन का सम्मान नहीं करता वह विद्रोही ही वही नास्तिक तक कहा 
जा सकता है । अस्तु, इप कल इड्वू को मिटा डालने के, लिये आज से ही तत्पर 
हो जाना चाहिये । अनुपयुक्त जीवनविधि का त्याय कर उपयुक्त-जीवच-पद्धति 
की ओर वढ चलना चाहिये | जिससे सामान्य जीवन की समस्याओं का समा- 
घान होगा ही साथ ही आत्म-कल्णण क्वी सरावक आध्यात्मिक व्शि में भी 
"प्रगति हो । और इस प्रकार लोक तथा; परलोक दोनो की रचना एक साथ 
होती. चले । क्योंकि परलोक सुवारने सँभालने के लिये मनुष्य को अलय से 
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कोई जीवन नही दिया जाता । यही एक जीवन है जिसमे लोक के साथ पर- 
लोक की भी खोज खबर रखनी होगी । 


ससार की ऐसी कोई भी समस्या नही जिसका समाधान सम्भव्र न 

हो । फिर मनुष्य तो विधेप तौर पर वक्तियों का स्वामी है | यदि उसके पास 
गन, निष्ठा और प्रयत्व की कमी न हो तो उसके लिए सब कुछ सरल सम्भव 
है । जीवन को अनुपयुक्त से उपपुक्त बनाने के भी अनेक उपाय हैं । उनमे से 
चार वाते ऐसी है जिनका जीवन मे समावेश कर लेने से समस्या का बहुत 
कुछ समाधान हो सकता है । इन चार बातो को जीवन निर्माण के चार सोपान 
थवा आधार भी कहा जा सकता है। जीवन निर्माण के चार सोथान हें-सभी 
प्रकार की तुज्छताओ का त्याग-मिथ्यात्व को छोडकर सरलता का ग्रहण-- 
बस्पना से मुक्त होने का साहस और जीवन में अध्यात्मवाद का समावेण 
ना । निब्चित है यदि मनृष्य जीवन मे इन चार बातो को धारण करले तो 
उसणा अनुपप्रक्त जीवन उपणक्त वन जायेगा । उसके जीवन से अगान्ति तथा 


दसन्ताप का तिरोबान हो जायगा और उसके स्थान पर आनन्द और उल्लास 
शान्ति और नन्योप की वृद्धि होने लगेगी । 


इच्टता मानठ-जीवन की वहुत वडी कमी है। यह एक ऐसा दोष हे 
(पय दे न वेबद सड्टीर्ण बल्कि कृषण और पतित भी बना देता है। 
ग्नष्प दान, दया, प्रेम अयवा करुणा की सत्प्रवृत्तियो से 
ग्ेर केवल स्वार्थ ही उसके जीवन का लक्ष्य वन 
हित दरिद्रता की प्रवृत्ति उसे झाव में भी अभाव 
हि ग जा 7 के तनुनव कराती रहती है | इसलिये उसकी 
/ ही जनक, अं अकणी: लेक उठे लाती हें कि सग्रह करने मे फिर वह 
। ने पराये, झोपण-पोपण आदि किसी 

बता का मानव सुलभ गुण छोड कर 
४ | नल के समक्ष उसे सारे आदर्श सारी मर्या- 
| इस प्रकार तुच्छता से प्रता, 
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ड़ित मनृष्य के जीवन में गोक-सन्ताप और अज्ञान्ति, असन्तोष के सिवाय किस 
आनब्द को अवसर मिल सकता है ? है हे 
तुच्छता मानव जीवन का बहुत घृणित_ दोप है। इसका तुरन्त त्याग 
कर देना चाहिए । उदारता और महानता की धृत्ति मनुष्य के लिए दो अल- 
कार माने गये हैं । उन्हे धारण करना, ही उसकी शोभा है.। उदारता का गुण 
अपने दूसरे सजातीय गुण त्याग को प्रोत्साहित करता है । त्यांग को किसों 
तपस्था से कम महत्व नहों दिया गया है । त्याग भाव से सग्रह करने वाला 
सत्पुरुप भूलकर भी ,ऐसे साधन तथा उपाय प्रयोग नही करता जो नीति अथवा 
आदर्श के विरुद्ध हों । वह तो नीति एवं न्यायपूर्वक कमाये गये धन धान्य में 
ही युखी ओर सन्‍्तुष्ट रहता है। त्यागी पुरुष के पास वितृष्णाएँ उसी प्रकार 
नही आ पाती जैसे शिश्वा के निकट भयड्भूर नही आ पाता । उदार पुरुष जो 
कुछ उपाजित करता है वह केवल अपने स्वार्थ में ही नहीं लगाता । उसका 
ध्यान परमार्थ पर भी रहता है । वह जानता है कि लोक॑-परलोक की स्थिति 
परंमार्थ पुण्य पर ही ' आधारित है।इस आधार को पुष्ट तथा अधिकाधिक 
स्थायी बनाने के लिए वह दान देता, अपनी उपलब्वियों का उचित भाग दूसरो 
की सहायता मे लगाता, परोपकार करता और धर्म की रक्षा और वृद्धि के 
लिए जो कुछ वन पडता है करने में कृपणता वे संकोच नही करता । इस 
प्रकार पारमार्थिक त्याग से आश्ृषिर्त सत्पुरुष मे जब सर्व भूत हितरता--का 
भाव लेकर दया, करुणा तथा प्रेम का स्रोत जाग पडता है तब ससार का ऐसा 
कौन सा खेद, दुःख अथवा अशान्ति हो सकंती है जो उसे छू भी सके । तुच्छता 
से मुक्त उद्यर पुरुष का “आनन्द और मज्भूल पर जन्म तथा कर्म सिद्ध-दोनों 
प्रकार का अधिकार होता है । जो निश्चय” ही उसे मिलता ' है। इस निसर्ग 
नीति'मे अपवादे की सम्भावना कदापि “सम्भव नही' है । हि हु 
मिथ्यात्व का मारा व्यक्ति अपने' जीवन में सुख शान्ति की एक नन्‍ही 
चुद के लिए भी तरसता "रहता है। रहन-संहन, खान-पान, आचार-व्यवहार 
अथवा पुूजा-पाठ आदि'जिस भी क्रिया-प्रक्रिया मे मिथ्यात्व का दोष लग जायगा 
चहीं पाप की तरह त्रास दीयिनी वर्न॑ जाएगी । मिध्या रहन-सहन वाले लोग 
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आलसी तया प्रदर्शनवादी होते हैँ । वे यह दिखलाने का प्रयत्न 
करने है कि वे इतने भाग्यवान है कि कम से कम काम करके भी आवक में 
बब्क्ति लाराम और ज्ान-शौकत से रहते हैं। उनका विचार रहता है कि 
उनका दर्शन पूर्ण रहन-सहन देखकर लोग जायद उन्हें अमीर समझकर प्रभा- 
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ठत होगे । उनका सान-सम्मान करेंगे । किस्तु सच्ची बात यह है कि कोई भी 








दद्धिमान व्यक्ति ऐस मिथ्यावादियों से घृणा किये बिना नहीं रहता। जहाँ, इस 
दर्ज <+२०१++ ५ परिः प्रम 
८ +५-/ं “| शई श्र फू 





में परिश्रम तथा पुरुषपार्थ का महत्व है वहाँ बिना कुछ कियें 
जीव्न जीने वाले निश्चित ही चौर होते 5, फिर चाहे वे काम- 
छा दरों ध्र्मचार हो अथवा जधिकार चोर हो । चोरचोर ही है क्रिसी वस्तु का ही 
एप ने हक । दह सच्चे समाज और सत्युरुषों के वीच आदर का पात्र नहा बन 
एएणदा । उाठा तिन्‍्स्क्ार ही प्राप्त होगा जो उसके जीवन को अचान्त तथा 








गान-गठ शा मिख्यात॒ स्वास्थ्य की ही होली रच देता है। रोगी तथा 
7, प्रयाणए सरा सउदा के लिए सन्‍्ताप के हाथों से सौत देता है । इसी 


च -“ पृ» भा मिख्यत्य नी मनृप्य को अपमान तथा अवहेलना का 
... ॥। “दा , । दाश दृष्ट जोर भीतर कुछ और, मत का भाव दुष्ट 
गत के चना लत जाइक 9 


रह पे दात और भीतर स्वार्य की विभी- 
नया शचर वाला व्यक्ति अपनी खैरियत कब 
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शा प्नाण, झूठ वा भडा फूटेगा, और तव उस 
ह / «४7 हा था >ली हे इसे तो कोई भुक्त-मोगी ही जान 
20 कप कक अकनतर हे हक पट जग कप आए लोक आए 
7 “न ी अडक लक कक तल अर गिल की, 
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से छल करता है । अथवा किसी साधना से देव कृपा प्राप्त कर लेने पर उसका 
उपयोग परमार्थ मे व करके स्वार्थ में करने वाला अथवा उसके प्रभाव से 
दूसरों को भयभीत या आतकित करने वाला देवताओं से छल ही नही करता 
वल्कि उन दिव्य वक्तियो से साथ विश्वासघात करता है। ऐसा विश्वासघाती 
किसी मूल्य पर भी क्षमा नही किया जाता । वह दिन रात आत्म-जन्य ताप से' 
तो जलता ही रहता है साथ ही रौरव ज॑से तरक में उसके लिए स्थान की 
व्यवस्था होती रहती है | ऐसे मिथ्य्गयवादी लोगो को यसुख-शान्ति के लिये तर- 
सते रहना स्वाभाविक ही हैं। अस्तु जीवन मे सुख-शान्ति पाने के लिए मनुप्य 
को चाहिये कि वह सच्चा और सरल जीवन अपनाये । 
वन्धन, वन्धन ही है वे किसी प्रकार के भी क्‍यों न हो सदा दु खदायी 
ही होते हैं। भारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार के बन्वनो मे बँघा व्यक्ति 
कभी भी सुख जाति नही पा सकता । इसलिये मनुष्य को चाहिये, यदि वह 
जीवन में सुख-भाति के दर्शन करना चाहता है तो हर प्रकार के उन बन्धनों 
को तोडकर फे कदे जो अनुचित एवम्‌ अनुपयुक्त हो। सड़ी-गली रूढियाँ, अर्थ- 
हीन रीति-रिवाज, अन्ध परम्परायें तथा मूढ-विश्वास---वे चाहे सामाजिक हो 
अथवा धाभिक किसी प्रकार उपयुक्त नही है । समाज की ताडना, अज्ञान का 
भय और संस्कारो का संघर्ष सहन करके भी इस प्रकार के अनुचित बन्चनों 
को त्याग कर मुक्त हो जाना चाहिए । इन वाह्य वन्चनो के साथ-साथ व्यसनो, 
वासनाओ तथा तृष्णाओ के वन्धन भी नहीं ही रखने चाहिये जो मनुष्य जितना 
अधिक व्यसनों, वासनाओ तथा तृष्णाओं से रहित होता है वह उतना ही' 
अधिक शान्त और सुखी रहता है। व्यसनों अथवा वासनाओं में आनन्द की 
कल्पना अज्ञान के सिवाय और कुछ नही है । भनज्ञान को त्याग कर व्यसनों 
तथा वासनाओं की हानियाँ समझनी और उनका त्याग कर ही देना चाहिए । 
व्यसनों तथा वासनाओं का त्याग सुख-शाति का सहज सराधक माना गया है । 
सुख-भाति के यह चार स्तम्भ तब तक अपूर्ण तथा निर्बल ही रहेगे 
जब तक मुख्य आधार अध्यात्मवाद का जीवन में समावेग नही किया जायगा । 
एक तो अध्यात्मवादी स्वभाव से ही प्रसन्‍तर चेता होता है। ज्ञान तथा विवेक 
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की प्रन्‍लता और परमात्मा मे अटल विव्वास और उसके न्याय में अखण्ड 
आस्या जखने का कोई भी भोक-मस्ताप उसे प्रभावित नहीं कर 
भाव से सुखी_तथा सन्‍्तुष्ट रहता है। पुत जीवन में अध्या- 
से मनुष्य की तुच्छता, मिथ्यात्व तथा वन्चनो के प्रति 
छाप से क्षाप विरक्ति होने लगती है। इन तीन दोपो को दूर करने मे अधिक 
इता फिर भी यदि मनष्य ने उपयुक्त तीनों दोपों को 
भी लिया किन्तु अध्यात्मगाद की उपेक्षा कर दी तो वह एकवार 
भार से भले ही सूची हो जाये पर आत्मा से दु खो ही वता रहेगा । शारी- 
ग्ौडिक तथा क्षण भगुर है। सच्चा सुख आत्मिक सुख ही हैं वह 
वहा है ओर उसका विस्तार लोक से परलोक तक जाता हैँं। अस्तु 
था लध्प सुख गान्ति को पाने के लिये जीवन में अध्यात्मवाद का समा- 
दे खता है। इस प्रकार यदि मनुप्य जीवन सुधार के उपयुक्त 
हुए प्टात मो रण पिल कर अपनी गतिविधि का सच्चालन करे तो उसका 
वा | एपटछ, से उप्दुन्न बन ऊझाये। उसकी सारी समस्याओं का समाबान 
(लाए मद सुझ-्गान्ति की जरा भी कमी न रह जाये । 


सूख और दःख क्या है? 


४० लि हया या एउ्नला बोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई 


गए गाशा हार नी नहीं है। सुख-दु ख मनुप्य की अनुभूति 


दा णत्र जनतुपति विधेष के ही रूप 


शाजा टओा सतनाये ए 
ने राज दुद सनाय के मानस पृत्र एसा 
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एवं विचित्र-सी हो जाती है । उसके सोचने समझने तथा मूल्याकन करने की 
क्षमता नष्ट हो जाती है । किसी भी « परिस्थिति मे सुख का अनुभव करके 
वत्यन्त प्रसन्‍न होना, हर्पातिरेक हो जाना तथा दु ख्र.के क्षणों मे रोना वृद्धि 
के मोहित हो जाने के लक्षण है। इस तरह की “अवस्था मे सही-सहीः सोचने 
और ठीक काम करने की क्षमता नही रहती । मनुष्य उल्टा-सीधा सोचता है। 
उल्टे-मीघे काम करता है । 

कई लोग व्यक्ति विधेप को अपंना अत्यन्त निकटस्थ मान लेते है। 
फिर अधिकार भावनायुक्त व्यवहार करते है| विविव प्रयोजनों का आदान- 
प्रदान होने लगता है | एक दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षाये रखने नगते हैं । 
जब तक याडी भली प्रकार चलती हैं तो लोग युख का अनुभव करते है। 
लेकिन जब दूसरों से अपनी अपेक्षायें पूरी न हो या जैसा चाहते हैं वेसा 
प्रतिदाव उनसे नही मिले तो मनुष्य दु-खी होने लगता है । 

अक्सर अनुकूलताओ में सुखी और प्रतिकूलताओ मे दुखी होना 
हमारा स्वभाव बन गया है । उन्नति के, लाभ के, फल-प्राप्ति के क्षणो में हमे 
बेहद खुशी होती है तो कुछ न मिलने पर, लाभ न होने पर, दुख भी कम 
नहीं होता । लेकिन इसका आधार तो स्वार्थ, प्रतिफल, लगाव अधिकार 
आदि की भावना हटा कर देखा जाय तो सुख-दुख का कोई 

स्तित्व ही गेष न रहेगा । दोनो ही नि.शेष हो जाये गे । 

सुख दु ख का सम्बन्ध मनुष्य की भावात्मक स्थिति से मुख्य है। 
जैसा मनुप्य का भावना स्तर होगा उसी के रूप मे सुख दु.ख की अनुभूति 
होगी । जिनमे उदार दिव्य सदभाववाओं का समुद्र उमडता रहता है, वे हर 
समय प्रसन्न सुखी आनन्दित रहते है । स्वयं तथा ससार और इसके पदार्थो 
को प्रभु का मद्भुलमय उपवन समझने वाले महात्मा को पद-पद पर सुख के 
सिवा कुछ और रहता ही वही । काँटो में भी वे फूलो की तरह मुस्कराते 
हुए सुखी रहते हैं | कठिवाइयो में भी उनका मुह कभी नही कुम्हलाता । 

इसके विपरीत सद्डीर्णमना, हीन भावना वाले, राग-ढू.प से प्रेरित 
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स्ज्माव वाले व्यक्तियों को यह ससार दु खो का आगार मादूम वविंय। 
व्यक्ति कभी नही कहेंगे कि “हम सुखी है ।” वे दु ख मे ही जीते हैं झार हुए 
में ही मरते है | दुर्भाववाये ही दु खो की जनक है । इसी तरह वे है रवता 
पूरा ध्यात अपने पन पर ही है। उनका भी न 
केवल अपने को सुझो देखने वाले, अपना हित, अपना लाभ चाहने वार 


अपना ही एकमात्र ध्यान रखने वाले सट्डीर्णमना व्यक्तियों को नईदव गहतार 


परिणाम तो मिलते नही । अत. अधिकत्तर दुख शोर रोना-धोना ही था 
तरह के लोगों के पल्‍ले पडता है । 

आवश्प्रकता इस वात की है कि मनुप्म का भावनास्तर सावेभोमिक 

दु ख की अनुभूति का आधार जितना व्णपक होगा इरना 

ही मनुप्य सुख दु ख की मोहमयी साया से कचाः रहेगा । सबके साथ सुखी रहत' 
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ता 
व्‌ सबके खुख में अपना सुद्ध देखना और सबके झुंस्ख 
मे पाना दू झ। इससे मनुष्य ले तो सुख में पाशला बनेगा न दु ख में र-वैना , 
ऋवस्तु सुखिन८,, सर्वे सन्‍्तु निरामया । 
सर्दे भद्टगाणि पश्झतु-मा' कश्रिद दुख भाग्भवेत ॥ 
“मनो चुी हो रुभी नी छेंग होग) सभी कल्याण प्रउ्तः डझे कोई 
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नहीां। इस त्तरह की चड्ू ज्योन्‍ज्यो बढती जाण्यों हमारे हृदय 
थे नुझ शान्ति न्‍न्‍्तोव की जी: वृद्धि होगी | इसे तरह सबके दु खो को 

एनुरदि बा शाधार स्सत्ते- वाले व्यक्तियो के स्वय के दु ख हन्द्व स्वत- 
ह ॥ दु.सू वा शाझदे जब मनुष्प -अपती हो पोठ पर लादे 


| हर उराका मृख्ययः रह कर दुख में हो- जात होता सवा 


के को सुछ-दु ख की -लहरो में अधिक थपेड़े 


पल लग -छ बदचाने वाले, वचनते ६ और विगडने वाले, पदार्थ 
झेणाणए-विएए जद प्रद्ल्नारीर (8 + | 
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मरेत्न्गीरः व्यक्ति के मानस को झकझोर . डालते ४ ते 


द 


अश्ान के० _] है हो 


दूसरे अरूचि के परिणाम मिलते है तो संवेदनाशील व्यक्ति दुखी होता है। 
'मसार यथार्थ की कठोर घरती है। यहां सभी तरह की परिस्थितियों के झोके 
आते रहते है । पद-पद पर प्राप्त परिस्विति का स्वागत कर हता के साथ 
आगे बढने दाते ही दु.ख इन्हों पर काबू पा सकते हैं । 
मानव जीवन दुृहरी कार्य प्रणाली का सयोग स्थल है। मनुष्य लेता 

है और त्याग भी करता है। निरन्तर श्वास लेता है और प्रश्चास छोडता 
है। भीजना करता है किन्तु दूसरे रूप मे उसका त्याग मी करता है।इस 
तरह बनात्मक और ऋगात्मक दोनों क्रियाओं में ही मनुष्य जीवन की वास्त- 

ब्रकता है। दोनों मे से एक का अभाव मृत्यु है । दोनो के सम्मिलित प्रयास 
से ही जीवन पुष्ट बचता है | विजली की ऋण और घन दोनो घारायें चलती 
हैं तभी प्रयोजन सिद्ध होता है। अकेती एक बारा कुछ नहीं कर सकती । 
इसी तरह ससार में सुख भी है और दुख भी । न्याय है और अन्याय भी । 
प्रकाय है और अन्चेरा भी । ससार सुन्दर उपवन है तो कठोर कारागरार भी । 
जन्म के साथ मृत्य, और मृत्यु के साथ जन्म जुडा हुआ है । इस तरह विभिन्र 
घनात्मक और ऋणात्मक पक्ष मिलकर जीवन को पुष्ट करने का काम करते 
हैं, केवल मात्र सुख की चाह करना और दुख दन्द्ों से बचने की लालसा 
रखना एकाज्डी है । प्रकृति का नियम तो बदलता नहीं इससे उल्टे मनुष्य 
में भीरुता,मानसिक दुर्बलता को पोपण मिलताहै मनुष्य को तिराशामय चिन्ता 
का सामना करता पडता । 

जो कुछ भी जीवन मे प्राप्त हो जैसी भी परिस्थिति आये उसे जीवन 

का वरदान मान कर सन्तुष्ट और प्रसन्‍त रहने मे कजूपरी न की जाय। वस्तुत. 
सुख दू ख, अनुकूल प्रतिकूल, धनात्मक-ऋषणात्मक परिस्थितियों में जीवन 
वलिए और पुष्ट होता है । इनमे से निकव कर ही मनुष्य तिरामय, अनावृत्त 
और निर्मल वव॒ सकता है। वँसे इनसे बचने का कोई रास्ता भी नही 
है । फिर क्यो नहीं हर परिस्यिति से सहज भाव से स्थिर 
रहा जाय ? जब ससार को चलाने वाले नियम परिवरतंनशील 


ऋणात्मक और बनात्मक है तो फिर अपनी एक-सप्ली दुनियाँ वसाने की कल्पना 
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या सुखो के अरमानों को पोषण क्यों दिखा चाए हू 
क्लान्ति ही मिलेगी | दृह चद्दान की तरह जीवन मे गान 7 |: 
अनुकूल प्रतिकूल हवाओं में तदरब भाव से रब हाट नेलल हटा 
परिस्थिति में सन्तुष्ट रहना सुख अप न कर यार कि खा कक क 
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वस्तुत सुख के सम्बन्ध में ही लोगों के तलित्ार सता 7 7 ः 
होते । कई वार जिन्हें मनप्य सूख मानकर चता हे वही या 
कारण बन जाते है। वहत से लोग शारीरिक से तो सग्गा मा 7: 
लेते हैं । आराम करना, प्रमादी जीवन बिताने 
करते हैं किस्तु विपषवत्‌ दू खकर होते दे 
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यदग्रे चानु वन्धे च खुबसू मोटनमात्मन । 
निद्वालस्य प्रमादोत्यमू. तत्तामसम॒दाह्नतय ॥ 

“ज्ोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा फा मोदि # | ॥, 
निद्रा आलस्य प्रमाद आदि से उत्पत्त सुख तामसी-रालसी #/2 गया | 
वस्तुत निद्रा आलस्य प्रमाद मे जीवन बिताने से मनेप्य के मन, व, 3, 
सुप्त हो जाते हैं। इससे मतृप्य की गारीरिक मानसिक क्षमतायें भी नष्ट 
जाती है । और फिर जीवन के सघर्षों में मनुष्य को जल्दी हार बैठना पढ़ठा 
है । इस तरह के सुत्र से मनुष्य की क्रियागक्ति को मोरचा लग जाता 
हाथ पांव वेकार और शरीर रुग्ण हो जाता है । 
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कई लोग अच्छा खाना, पीना, विपय भोग में रत रहना ही नख जा 
दआाधार मान कर चलते हैं । खाओ पीओ ओर मोज उड्ाओं की नीति का 
बनुसरण करते है। किन्तु प्रारम्भ में सुवकर लगने वा 
मादृम पड्ते है । गीताकार ने लिखा हे-- 
“विपयेन्द्रिय सयोगा शद्वत्तदपरेई्मृतोपमस । 
पण्णिम विपमिव तत्सुख राजस स्मृतय्‌ ॥ 
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“विपय ओर इन्द्रियों दे सयोग से होने ठाले सुख राजपिक सख के ट 
लाते है जिनका एरिणामर विय दुत्य ही होता है। के 


वचस्चुत संसार 


में लित रहना, विपयो में बासक्त रहना प्रारम्त में तो सुखकर लगता है किस्त 
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परिणाम में मनुष्य पर हलाहल विप की तरह प्रभात्र डालता है। मनुष्य' तन, 
मन से हीन अस्वस्थ हो तडप-तडप कर प्राण देता है। जिस तरह पतद्ध 
दीपक की ली का स्पर्यसुख प्राप्त करने की चेष्टा करके भकूलस जाता है अपने 
पंखी से हाथ घो वेठता है और फिर तडप-तड़प कर प्राण देता है उसी तरह 
विविव भोग, विनय वासना की प्रूति पहले तो सुखकर लगती है किन्तु फिर 
अनेको शारीरिक मानसिक कष्टो का कारण बन जाती है। साथ ही मनुष्य 
में अनेको राजनिक भाव, बवहंड्भार, दप, मान, वडाई, प्रतिष्ठा की भावना, 
टम्म, विपय चिन्तन, जान गौकत भआादि वढ़ जाते हैं जो सम्पूर्ण जीवन को 
विका रमय बना देते हैँ और इनके कारण मनुष्य को अनेकों कष्टो का सामना 
करना पढता है। का ह ह॒ 
सामारिक पदार्थ इन्द्रियाँ तथा इच्छाओं से सम्बन्ध रखने वाले सभी 
सुखों का अन्त दुख मे ही होता है। क्‍योंकि ये सभी नाशवान क्षणभग्रुर 
परिवर्तनगील होते है । ससार और मनुष्य की परिस्थितियाँ हर क्षण बदलती' 
हैं । आज कोई धनवान है तो कल वह निर्धन बन सकता है । आज अनुकूल 
परिस्थिति है तो कल प्रतिकुलताओं का भी सामना करना पड सकता है। 
आज जो पदार्था हमे सुख देते हैं वे कल द्ु खदायी बन जाते हैं। भाज जो 
अपने हैं वे कल पराये बन जाते है । ३ 
हां यदि सुख का कोई स्थायी अधार हो सकता है तो वह है सत्य 
सनातन, सार्वभीम मानवीय चेतवा । अपनी चेतना, अन्चरात्मा मे मत बुद्धि 
चित्त को केन्द्रित करके तटस्थ॒ निस्पृह अनासक्त भाव से ससार को देखते 
रहना आत्म स्थित हो जग में अपने, कारये व्यापार करते रहना, आत्मा में ही 
मस्त रहना, आत्मा में ही सुखी रहना | आत्मा को देखना, आत्मा:को ही 
सुतता, आत्मा में ही रमण करना मनुष्य को, सुख. दढु.ख की सीमाओ-से मुक्त 


कर दता हू । आप 
किसी भी प्रकार के सुख की चाह के साथ दु ख.कः-अभिन्न साथ है । 


उसे तिरोहित नहीं किया जा सकता | अस्तु सुख दु'ख की सीमा से ही परे हो 
जाना इसके रहस्य को जान लेता है । और ण्ह आत्म केन्द्रित होने पर ही 
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मम्मव है | आत्मस्थ व्यक्ति के लिए न कोई चुख होता न कोई दुव । हमे 
मुख द ख की सीमा से ऊपर उठने के प्रयास प्रारम्भ कर देना चाहिए । 


अर ० च्ज् 
जीवन में सा जस्य पंढदा कोजिए 
समार और इसके पदार्थों मे अनेकों विभिन्‍नताये, विचित्रताये निहित 
है | हर एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से नही मिलता । असख्यों प्रकार के जीव 
ओर फिर उनमे भो परस्पर असमानताये । यहाँ तक कि एक पेड की पत्तियों 
याखाओं मे भी परस्पर असमानता, भिन्नता होती है। ये सावंभीमिक 
विचित्रताये भिन्‍नताये सवंत्र ही हैं । मानव जीवन भी इनसे मुक्त नहीं हे । 
नेको अगो में वंटां हुआ हे । अध्यात्म, घम्म, प्रकृति, लोक- 
मा, देह, विचार, भाव, लोकसग्रह आदि अनेकों भागों मे मानत्र 
यीउवन बढ़ा हुआ है। लेकिन इस सबके होते हुए भी समस्त समसार और 
णाप पदाउं, सभी प्राणि मात्र एक स्‍थान पर परस्पर अभिन्‍त है। इनमे 
परवृर गयय है। भिन्‍तता, अनेकता, विचित्रता सव वाह्य है किन्तु आन्तरिक 
ग्प से सभी एवासता के लूत्र में पिरोये हुए है।सभी विश्व-चेतता 
| सी मनप्य विज्वव्यपी आत्म तत्व के अगहें। सभी 
एया णएाया से छोकाप्रोत है। इस आसच्तरिक एक्रता के स्वल पर 
| 
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चत्रतवायों तिरोहित हो जाती है। अवेको 
("शाम मे दटा हणा मानव जीवन नी आन्तरिक क्षेत्र मे एक है, अभिन्‍न है 


्धे 6 ज> 
ता जाप ठ्व 
रे जा व । हि 7 पा कक | 


४्े नाश गीएन नं मुयतया दो विभाग हुए । एक आन्तरिक जीवन 
7 ह हए नियत गे में रहित ओर मुक्त ह्‌। दूसरा वाह्य जीवन जो 


ग़्ये३ 
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है अगर बक्ति सम्पन्न है। 


बतान फ० | [ २१ 
उमकी कोई जाति नही, किन्तु वे ही अनेक जातियों, समस्त प्रयोजनों का 
विवाद करते हे ।” 

हमारा अनेकों प्रवतियों मे बंटा हुआ बाह्य जीवन और आन्तरिक 
जीवन भिन्न नहीं किन्तु एक दूसरे से जुठा हुमा है | दोनों का अवना अपना 
महत्व है । ठोनों में से एक को भी तिरोहित नहीं क्रिया जा सकता, यदि 

बअनेकताओ में बटे हुए वाह्मय जीउन को महत्व देकर थान्तरिक मूलमत्ता को 

नुला दिया जायगा तो मनुप्य को क्षण-क्षण मौत और पण्चाताप, दुख और 
क्जेस का सामना करना पड़ेगा । क्योकि समस्त पदार्थ और वाह्म जीवन की 
प्रवृत्तियाँ मरण-पर्मा क्षणनगुर ह॑ पन्विर्ततशील भर नष्ट होने वाले है । इसी 
तरह वाद्य जीवन की प्रदृत्तियों, विभिन्‍तताओं को भुला कर उन्हें तिरोहित 
करके एकसेव आन्तरिक सत्य को महत्व दिया जायगा तो जीवन एक तरह की 
घन्‍्वता और व्यव ता का अवजेप रह जायगा। 

आवश्यकता इस वात की है कि आन्तरिक और वाह्य जीवन में साम- 
प्य्य सन्तुनन स्थापित किया जाय । गीता मे इसे ही साम्ययोग कहा गया 
है। भगवान बुद्व ने इस ही मध्यन मार्ग कहकर जीवन साधना का सर्वोपिरि 
मार्ग बताया है | उन्होने अपना प्रारस्मिक जीवन राज-महलो मे परिपर्ण 
उपकरणों, सुख सुविधाओं के वीच विताया, किन्तु इससे उन्हें सन्‍्तोप नहीं 
हुआ | फिर सव कुछ छोडटकर वत की शरण ली और अनेक वर्पो तक घोर 
तप क्रिया । अनेक कठोर साधनाये की और अन्त में भगवान बुद्ध इसी निर्णय 
पर पहुँचे कि आन्तरिक और वाह्य जीवन में, अध्यात्म और प्रकृति में साम- 
ब्जस्थ, सब्वुलन--होने से ही जीवन मे परितोग की प्राप्ति हो सकती हें । 
तब फिर मध्यम मार्ग का उन्होंने ससार को उपदेण दिया, जिसमे जीवन के 
सभी अगो से सामज्ज्जस्य करके लक्ष्य की प्राति की जा सकती है। 

समार और उसके पदार्थों उपकरणादि वो सवकुछ मानकर चलना 
आयरी मार्ग है, जिसका परिणाम सर्ववा विनाण, अथान्ति असन्तोप और 
पर्च्राताय ही हो सकता है । रावग ने बड़े प्रयत्तों से सोने की लका वसाई 
थी । स्त्र्ग की सीडिय। बता रहा था वह । विश्व जिजय के नर्थ मे चर दह 


पर 


प्र] [ हदाद के 


जीवन भर युद्ध किये । वासना और विपय लुपताबण परना।स्य्रा त्दा हृराय 
केया, अनेकों का सतीत्व नष्ट किया | आत्मा के गुण धर्म, रदभाव वा भरपूर 


उपेआा की रावण ने, किन्तु उसका परिणाम भी सर्वाः 
इसी तरह केवल अध्यात्म को, अन्तर्जगनत कोॉ-महत्व देंदर बाइ-- 


जीवन के उत्तरदायित्व, कर्तव्य, प्रकृति के नियमों को सरउंयथा थुवा दिया 
जायगा तो यह बडी भूल होगी । शास्त्रकारों ने इसे ओर भी बुरा दताया 6 । 
उपनिपद् कार ने कहा है --“जो केवल ब्रह्म को महत्व देकर जीवन के भय 
अड्डो की उपेक्षा करत है वे और भी अधिक अन्बकार मे ह ।” जीवन से 
परितोपष तो वया परिणिम मे घून्यता ही जप सह्ेगी | 


ध्यात्म और जगत, आत्मा और प्रकृति परन्पर सिन्न-रिन्न नहीं 
है । वरचू एक हूसरे के पयोग से ही परिपूर्ण बनते हू । दोनो के सामझजन्यथ से 
ही मनुष्य जोदन में लक्ष्य की पूर्णता हासिल कर सकता 
संयोग ने हा माला बनती है। तो माला में पिरोये र 
सायदता है । 


वोई पदार्ज अपने पूल से और मूल सत्ता ८दा्थे से जुदा हो जाने पर 
परस्पर दिरोबी वन जावे हैं और एक दूसरे को नष्ट करने पर उताझू हो 
यात है । टाह्य जोग्न ओर आन्तरिक जीवन, प्रकृति और अध्यात्म ठोनो 


क्र 
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४०० | ५ ।ह ऊगत वा उपला होने छगती है। प्रकृतिवादी जगत को सर्वोप्ररि 
7 77 पवार €ऋ पढाव उपकरणों को ही अक्िि महत्व देने है, इन्हीं के 
ए 7 का -ढ नाद गाता के गाजदया, पर्न-प्रमाद विरान व्श्रि'म दो कोई 
डक का कल हु ०0 आऑलबादा प्रति, मर्यादावो; जगत के निधथत कर्म 
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अत आन्तरिक और वाह्य जीवन मे सन्तुलन सामजस्या का होना 
आवच्यक है। जीवन और जगत की विभिन्नताओं में भी आान्तररिक साम्य 
का पूर्ण वर्णन कर लेना साम्यन्योग की पूर्णावस्था हैं और इसकी साधना 
का स्वल है हमारा चित्त | जित्त ही आन्तरिक और वाह्य जीवन को जोइने 
वाला पुल है। चित्त की अनुकूलता-साम्य से ही सामजस्थ की उक्त आवब- 
उ्यकता पूर्ण होती हे । वस्तु पदार्श, विचार, राजनीति, समाज, अर्थ, आत्मा 
और प्रकृति सभी मे सामजस्य पैदा करने का स्थल चित्त ही है। योग 
विजान का क्षेत्र चित्त ही माना बया है । चित्त का परम साम्य ही 
पूर्ण योग भी है । 

साम्य-योग की पूर्णावस्था अचानक प्राप्त नही हो जाती । इसके लिए 
छोटी-दोटी बानों में सामझ्जस्थ फा अभ्यास करना चाहिएय। एक-एक करके 


कप 
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जीवन के सभी अज्धों मे, सभी क्षेत्रों में साम्ब-योग की निर्दोध उच्च भूमिका 
तक पहुँचा जा सकता है । 

व्यवहार मे, वात-चीत में, चिन्तन मनन में व्यक्तितत और सामूहिक 
जीव्न में स,मझजस्य का जितना अस्यास वढ़ता जायग्रा उतना ही साम्ब-्योग 
की सफलता का क्षेत्र व्यापक होगा । अन्त और वाह्य जगत में जो जितना 
सामजस्य कर लेता है वह उतना ही महान बन जाता हैं | हम दूसरों के साथ 
वही करेंजोी स्वयं अपने लिये चाहते हें। हमारे क्रिया कलापी का आधार 
आतन्तरिक नत्यही हो अर्थात हम वही गति विधियाँ अपनाये जो सर्वजनहिताय, 
सर्वोपयोगी हो । हमारी प्रवृत्तियों का आधार सर्वव्यापी, आन्तरिक सत्य हो । 

साम्य योग में व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा को कोई स्थान नही 
है । सवके लास के साथ अपना लाभ, विकास उन्नति, प्रगति के सामूहि 
प्रयत्त करना साम्बन्योस का आदर्श हैं । 

इस तरह साम्यवोग, सामजस्य की साधना के मुलाधार है (१) आत्मा 
मर जगत को, आश्यात्म और प्रकृति को जीवन में समान स्थान देना । (२) 
वितच और वितवृतियों को सार्वधीम समग्र अखण्ड आन्तरिक सत्य के साथ 


एकीभूत करना । (३) सबके साथ अपना जीदन, रब जाना कार 
को जीने मे सहायता करना | (४) व्यक्तिगत लाभ की प्रतिरण्द 
सबके लाभ के साथ अपना लाभ प्राप्त करता । शात्तर साठत उह रे में ते» 
की उन्‍तति विकास में सहयोग करना । (५) सायुहिंत्त बिएाय, उद्दति दाह 
मे-- सामूहिक आनन्द में विश्वाल रखना | इनका अवजग्बन लकर पर्म साझा 
मजिल तक पहुँचा जा सकता हैं और सच्चा जीग्न लाने प्राप्तासया जा 
सकता है । 


अधानत.. लिकनमान- 
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रेगान रहते है । अपना वर्तमान उन्हें असच्तोपपूर्ण और भविष्य निरायामंग्र 
दीखता है । वस्तुओं की कमी और परिस्थितियों की प्रतिदुलता के कारण 


जितना कष्ट हाता है उससे कही अधिक कष्ट उन्हें अपनो असतुदित मसनोबनि 
के कारण होता है । माननिक सतुलन ठीक न रहने से वे परिग्वितियों को 


सुवाएने, जभावों यो मिटाने का सा भी नहीं सोच पाते, फलतल उसी 
विस्ता दस असस्तोपप्रर्ण सत स्थिति के कारण सुधरने की अपेक्षा दिन-दिन 


ई2> द्ाक बे जा जे, 
वबगारता हा जाता ह । 


व्य 4257 ० कक - ०: बट+- पर के लजऊ, >मका ग्न्न्तञ (.>->०० क्‌ अ कप 
एक व्यक्त दास आशामदना के कारण, हुत थक उअभअञकनतब करता 


है णण इपलिए अपन दो अनावग्रस्त, भाग्यहीन तथा दीन-द वी जनभनव 


दत्ता हू, पर दाता व्यक्त उन्ही परिस्थितियों मे रहकर, उतनी ही आम- 
दना ने एपना दान चलाता है योर बड़े आनन्द तथा सन्‍्तोप के साथ दिन 


7 तो उससे भी गईं बीती आयिक परिरियति के लोग 
2 शलइक टी 7 कर 8 टिना 


 प्रसन्‍त जाए सन्‍्लुप्ट देखे जाते है यदि धन की 


आज अौणऋ दान 50202: 5“ 2* री 6 तप आकर; अधयाकय आर कांड बच >> 
० की: के आऔ ली, बुरी अवतगा का जगा आवार रे उँसवी #नो5 
घी 2 दर जे, #5 कि हर 
कपिल शत हट एज किए या कज्ण पता व तर तर ज्ञ्म्प्च नी खन्ें ् 
लक लाल "का नाप है | ; पर त्ावा इन दर जाता ्ि | 
कह पक व का मे दल " 


अजान के० है [ ३ भर 


असतुष्ट और चिन्तित देवे जाते हैं और अनेकों निर्षनों की ओऔपडियाँ स्वर्गीय 
सुख गान्ति को अपने अन्दर धारण किये होती 
इसी प्रकार यथ, कीति सकलता, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कला-क्ौयल 

चातुर्य, देश, जाति, आयु, रूप यौवन आदि विसतियों के आधार पर भी 
दुख निर्मर नही है | इनमे से जिस वस्तु का भी अभाव होता है उसी को 
लोग अपने दु.ख का कारण मान लेते है और अपने को निर्दोष समझकर उन 
अभावों का ही रोना रोया करते है | वे सोचते है कि हमारा अमुक अभाव 
दुर हो जाय तो फिर प्रसन्‍्वत्ता और सन्तुष्टि उपलब्ध हो सकती है । प्रयत्न 
करने पर वह अभाव दूर भी हो जाते है फिर भी देखा गया है कि प्रसन्नता 
दूर ही हटती चली जाती है । उस अभावके पूर्ण होते ही 
दूसरा अभाव अखरने लगता है। कोई॥ न कोई अभाव तो 
बना रहेगा। सारे अभावों का दूर हो जाना, समस्त कामनाओ का पूर्ण हो 
जाना सम्भव नही है । इस लिये उनके लिये सुख-भाच्ति भी एक असम्मव 
तथ्य वनी रहती है । रोते, झीकते, खिच्रता और चिन्ताओ मे ग्रसित रहते 
हुए ही उन्हें जीवन के बहुमूल्य क्षण समाप्त करने होते हैं। आज अधिकाश 
व्यक्तियों की आन्तरिक स्थिति यही है । वे जीते तो है पर उसमे कोई आनन्द 

या सतोप अनुभव नही करते । 

क्या इस स्थिति का वंदला जाना सम्भव नही है ” सुख का आस्वा- 

दन करते हुए प्रसन्नतापूर्ण जीवनयापन कर सकना अपने हाथ की वाव नही 

है ? इस समस्या पर यम्भीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता 

है कि जीवन को सस्तोप और आनन्दपूर्ण परिस्थितियों मे व्यतीत कर सकना 

लिएचय ही मनुष्य के अपने हाथ की वात है । यह ठीक है कि अभीश सावन 

सामग्री अधिक मात्रा में होने से मुख की सम्भावना वढ जाती है। यह भी 

के है कि अनकल परिस्थितियों मे मनुष्य अधिक सुविधा अचुभव करता है 

पर यह भी गलत नहीं है कि स्वल्प साधनों एवं सामान्य पर्शि। थतियों को 

भी यदि परिप्कृत दृष्टिकोण से देखा जाय तो उतने से भी श्रसन्नता का उतनी 


ब्न्ज्न 
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मात्रा उपलब्ध है 
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ही लेंगढ़े, लू ले, बहरे, अपाहिज, पागल रोगग्रस्त, जराजीर्ग मनुष्य ऐसे है जो 
और कुछ न सह्दी केवन घारीरिक स्थिति ही हमारे जौसी मिल जाय तो उसे 
एक दं बी तरदान ही मानेंगे । पर दसे अपनी उस सपत्नता का कभी अनुभव 
नी नही होता । जे पछ हमे है उसकी उत्क्ृष्ता पर यदि हम विचार 
वर तो प्रतीत होगा कि ईग्वर नेजो कुछ दिया हे वह भी इतना है कि उस पर 
सतोप और ग किया जा सकता हैं। जो प्राप्त है उससे सन्तुष्ट रहना अरौ 
अधिक के लिए प्रयत्न करना यही प्रगति का निर्दोप क्रम है। विवेकणअन इसी' 


रास्ते उन्‍तति की मंजिल पर बटते है। 


रा 
ल्ड। 
कक 


/99७ 


इस स सार में मनोबाडिछित परिस्यितियाँ किसी को भी प्राप्त नही । हर 
एक को कोई न कोई अभाव रहता ही है । यदि इसी कारण लोभ अगसन्तुष्ट रहने 
लगे तो पिर सारी दुनिरयाँ से एक भी व्यक्ति सुखी न मिलेगा । पर वात ऐसी 
नहीं है, अनेकों निर्घेन तथा कठिनाजयों में ग्रस्त मनुप्य भी ऐसे मौजूद है जो 
परिन्थितियों से लडते हुए उत्क्ृश्ता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नगील तो है 
पर वर्तमान में जो कुछ सामने है उससे खिन्न नही होते । है सते-खेलते उसे 
ईंव्चर की अनुकम्पा सानकर अपना मन प्रसन्‍्त रखो है और संब्तोप की 
साँस लेते हुए जीवन दे दिन पार करते है। 
कई लोग सोचते है कि सन्‍्तोय कर लेने से प्रगति शिथिल हो जायगी, 
उन्नति के प्रयत्न ढीले हो जाये गे, जो कुछ है सव ठीक है यह मान लेने की 
आदत पठ जायगी और फिर विकास के लिये उत्पाह न रहेगा | यह आगच्ठछा 
उन अस्थिर मति वाले क्षणिक बुद्धि लोगो के लिये हो की जाती है जो आवेग 
में या नथा पीकर ही कुछ कर सकते है । विवेकशील अपने जीवन को एक 
क्रमवद्ध व्यवस्था के €ूप से विनिभित करते हैं । वे जानते है कि असन्तुलित 
खिन्‍त ओर उद्विग्त मन होना एक प्रकार की रुण्ण अवस्था है जिसमे कुछ 
कर सकता तो दूर, ठीक तरह सोच सकना भी कठित होता है। भू झलाहटठ, 
खीज, परेशानी और उठ्वेग की स्थिति मे मस्तिप्क उलटे ही विचार करता 
हैं, उताव॒वा होता हू, विपत्ति कोवड़ा चढा कर सोचता है, दूसरों पर दोपारोपण 


शा 


कक 
*६। 
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सी] 
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अब शा >्ल्ला मृ बल जनक 22707 ५० 220 जप कान तर मेक तप लता कल 
करता है, अपने भाग्य को कीसता है, भविष्य मे खबइए उि्नियी जद 
है, और सव छोड कर कही भाग जाने वा थातह्त्था हउते जात हा 
जे 5 +-- मिमी  क मम की जम कम पी 
बाते सोचता है। तभी-कभी वह अपने सद्याहर करना हिशा या 7 5। 
था आक्रमण क बट्ना हे हल 25 0 + कण सके 
दसरें पर महइ कर उस पर ऐसे आक्रमंग करे हठया # जि ए5 || 
५ 
- 2 2 
पश्चाताप ही हाथ रहें । 
व य हि का परिस्यितिणें से है। जा परलेचदा 2 
सत्वापष बढ कर इन उपयु क पे स्पितिों से है जा प्रतचदा क् ?। 
सवा बेटे शक जज अल जल 
गारीरिक एवम्‌ मानसिक स्वास्थ्य को बुत तरह नेट कर देता है । यहू एफ 


मानभिक्क रोग है, आन्तरिक उत्तात है, इससे वचने में हो 
लोग सोचते है कि असस्तोष से प्रगति की आकाक्षा 


जागमत होती हे वे भा 
करते हे । प्रगति तो स्वस्थ आत्मा का स्वाभाविक चिन्ह है। मानव भौर 


सस्तुलित नस्तिप्क सदा प्रगति की बात सोचेगा ओर उसके लिये वह 
दिवि भी अपनावेशा जो सफलता की मजिल पार करने 


हिए । सन्‍्तीप में ही गाति है । आज जो उप- 
अनेक धन्यवाद देना और उमके विए पूर्ण 
हर विवेकणील के लिए उचत है । डजिल्ते 
उनकी तुलना में अधूरे सावन एवं घटिया 


च 
न 
रुप से प्रसन्न रहना ही 


ठातूतआं के होते हाए नी हम भाग्यजाली है । इस अपने सौभाग्य 
पा हम वयो प्रसन्न नहीं होगा चाहिए ? क्यो सच्तोष नहीं करता चाहिए 
घदि गस्यी रचने वी इच्छा 


है तो सन्‍तोप को अपने स्वभाव में सम्मिलित करता 


हम प्रयत्न करे, यह 
एडित है, एन हमें जि विन या असन्तुए होने दी आवश्यकता नही है, यह 
४णएय ॥ नसुएं या प्रसतत मन से ही सुविधा परवेक हो सकता है। 
.__ अनग दुखा न रहा कॉजिए 
४ |ए धन्‍रत् कित जाते वारे वृख-दर सख मनुप्य की माननिक स्थिति 
एलन क्ञायाया जविध्यय तोग वाह्य परिस्थितियों को अपने 


उन्‍्ह होसा ररते हु या सराहना दरते रहते 


/372 


भेमान के० | [ २६ 


लेकिन इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि सुख-दू'ख मुख्यतया मनृप्य की अपनी 


तंमेव दिपय प्राप्य-सुखद से ततो नृणाम । 
मनो5वस्थितिभेदेन जायेते इति हृश्यते ॥ 

“मन ही सुख-दुख का कारण है इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि 

एक ही विषय को पाकर मसके अवस्था-भेद से लोग सुख-दु ख अनुभव करते 


47 


| 


है 
तक 


हते 
अस्वस्थ मनोवृत्ति के अन्तर्गत अपने अज्ञान, एवं अविवेक, नासभन्ञी' 

से सुत्र के क्षणयों का भी हम लाभ नही उठा पाते वरव्‌ खुबी में भी दुख का 
मत्तम मनाते रहते है । कई वार तो असन्तुलित मन तनिक-सी परेशानी न 
होते हुए भी काल्पनिक परेणानियों का ऐसा ताना-वाना बुन लेता है जिसमे 
जीवन की सम्भावनायें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। इतना ही नही सुख के क्षणों 
को नी हम गंवा बैठते है 

बाह्य परिन्यितियों को ही यदि आधार वनाया जाय तो भी ऐसा 
कमी नहीं होता कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आये और किसी 
को सुख ही सुख मिले | जगत में सन्चुलन कायम रखना प्रकृति की विशेषता 
है । वहु किसी को सुख सावनो से युक्त करती है तो उतने ही अनुपात में दु ख 
का कारण भी जोड देती है | प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 
सुख और दुख के दो पहियो पर चलता है | जिसके जीवन में दु ख की घडियाँ 
थाती है तो उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी पंदा हो जाती हैं, जिन पर 

मनुष्य सन्‍्तोष, जास्ति, प्रसन्‍तता की साँस ले सके । 

बति-युख या अति-दु ख मनुप्य का अपनी ही अस्वस्थ मनोवृत्ति का 
परिणाम है । अपने दुःख या अपने युख मे हम एकाकी भाव से इतने डूब जाते 
हैं कि दूसरे पक्ष का तनिक भी विचार नहीं कर ५ते। 
कई बार तो मनृष्य को अपने सुख सफलता, प्रसन्नता के क्षणों में भी 


नीता अत+5 
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पु छ 200 8. 3 
भय होने लगता है, अपनी अपल्लुतित सनोडृलि के कारण । सी सी एरहि- 
स्थिति से प्राप्त अति सुख के समय भी हमारे मन में कई तरह है शायर एयाए 
उठ खडी होती है और सुख के क्षणो को हम दुख में पर्वितित क्र 7-7] 


अपनी उच्छानुसार सुम्वादु भोजन पाकर भी कई लोग अप्नी रबाद एप 
अथवा पेट कहदामे की आगकाओ से ग्रस्त होकर परेचानी में पद या ह। 
कई व्यक्ति परम्परा और सगेच की भावनाओं से गर्व होतवार झापन शत 
दाम्पत्य जीवन का भी लास नहीं उठा पाते । कई सावन सम्पन्न व्यक्ति ८ 
की शक्ताओ के कारण सुविवायक्त जीवन भी नहीं ठितो पाते | गतत व 
और दराचरण की विकृत कल्पनाओं से प्रेरित होकर मनाय दूसरे के सुए 
वर्चस्व ने भी दू वी होने लगता है। दूसरे की सफवनता, 

गेडता है। यह सव सनुृप्य की अस्वस्थ और असस्तुलित 
मनोवृत्ति का कारण है । दुख खुख की व्याख्या 
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दू ड अपने आप में कुछ भी नहीं है न इसका कारण कोई परिस्थिति 
व्शिय ही है। हमारी मनो नावचायों, मानसिक ्यिति ही जीवन में अनु सब 


दुख का कारण है। हनारे जपने अन्दर ही,अउने 


नल लि जद जप ८ जी अल ८ बीर छिपी रहतो है 
व्याक्तात्त के पद में ही दुव की मयावत्ती तस्वीर छिपी रहतो हैं 


| 
दू व का मल आवार मन॒प्य के अपने नकारात्मक विचार होते 
विचार मनप्य में बड़े परिश्रम और लम्बे अभ्यास 


पदृत्ति का परिणाम हैं, जिसके कारण ननृष्य से खिस्ता, परेशानी, कोश 


दिया, हीददा जदमाद के नादो था विस्तार होता है। कौर ये ही दृफित 
एड मताय 7 हए का फाधार बनते है। वाद्य परिध्यितियों के झअचतूल ओर 
गाए एियाय ने उन्‍्उस्त टोदर सतगागत्नदा सनो बस का व्यत्ति दुख ही बन- 
«7 था हैं इतना ही नहा बह जुत जानरद के सवनरों का नी लाने नही 
है८ आज का लेक 5 किए जम हु ता मो की आग सह विलेन 
गादद एथ पा शाये वतन के जिए हते स्दस्त सवत, रचनात्मक मसनो- 


भनज्ञान के० । [ नि 


भूमि की अत्यन्त आवश्यकता हैं । इसके विना हम एक कदम भी आगे नहीं 
बढ़ सकेंगे प्रत्यत हमारा असन्तुलित मन ही हमारे विनाणथ का कारण बन 
जायया । इसके लिए आत्म निरीक्षण द्वारा अपने मनोविकारों को समझा 
जाय । अपनी मनोभूमि का पूरा-पूरा निराकरण किया जाय । जो भी नका- 
रात्मक विचार हो उनसे पूर्णतया मुक्त होने का प्रयत्न किया जाय । स्मरण 
रहे आत्म-निरीक्षण की प्रक्रिया इतनी गम्भीर भी न हो जिससे जीवन के 
अन्य अड्भो की उपेक्षा होने लगे | केवल अपने बारे मे डी सोचते रहना, अपने 
च्यक्तित्व में घुसकर ही ताना-बाना बुनते रहना भी बागे ललकर मानसिक 
दोष वन जाते है । आवश्यकता इस बात की है कि बपनी मनोविक्ृति के बारे 
में गम्भी रता से सोचा जाय और फिर उसे घुधारने में तत्परतापूर्वक लग जाया 
जाय । 
नकारात्मक विचारों को हटाकर रचनात्मक, विधेयक हृश्कोण अप- 
नाने पर दु खदायी परिस्थितियाँ भी मनुष्य के लिए सुखकर परिणाम पैदा कर 
देती है । वस्तुत स्वस्थ मनोवृत्ति का व्यक्ति सुख और बाननद को ही जीवन 
का सर्वेस्त्र नही मानता । एक सीसा तक इन्हे उपयोगी भी माना जा 
सकता है । 
स्व्रस्थ मनोक्ृत्ति का मनुप्य दसरो के सुख, आनन्द से प्रसन्‍तता अनुभव 
कर्ता है। वह दूसरों को सुखी देखकर अधिक सब्तोप अनुभव करता है। 
जीवन के प्रति सरस और सजीव हृष्टिकोण अपनाने के कारण अपनी कठि- 
नाइयो से भी बहुत कुछ सीखता है और उन्हें एक उम्र अध्यापक मात्र गातकर 
रवागत भी करता है। 
यदि हमारा मानसिक सस्थान रचनात्मक, स्वस्थ एवं सवल हो तो 
ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमे हमे दुवी रहते का अवसर मिले । सारा 
जगत एक चमत्कार और प्रसन्‍तता का ज्ञोत है हमारे लिए, विगाल नीला 
आकाण, उडते फुदकते कलरव करते पक्षी, धरती पर फैली हरियाली, छोटे- 
छोटे बच्चों के खेल, सुन्दर पुष्प, मित्र सगे सम्बन्यियों का प्रेस आदि अनेकों 
सुख स्रोत घरनी पर मौजूद है । इतता ही तहीं दुख और कठिनाइयों में सुख 
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0. उन नी पते सकती के अति खझपातर लडियोद उधाजन क्‍भआभ्ा  ऋअआाए ' 

की खोज की जा गकती हुं बाद हेंसारा (टू डा - ] 

सारा रे वन हे ना ->_ 0... ->२-- ->ज>--ते ओके दयऊजझो जे जज+ज-ा5  57] 55 

सारा जीवन ही सरण, वजोब और उत्साह भा हयात 5 । 

कितन पा ख था आन प्रोप स्तन 200 न अन्‍क +न लक, मन स्नणन5 5 पका सके: उडी सेट लत ४ गत 
ऋतना सख्ध या आन प्राप्त क” चदव दन्न ह्ू हे लत ६4 ॥। 


स्वस्प मानसिक्त स्विति में सुख बोर पानन्दर भी दोगा [दा 
व्यक्तित्व तक मीमित नहीं रहदी । बह अदेला सुख शतुनर ही, गा गाथा 
दूसरो को चुद्धी, प्रसन्न देखकर भी उसे आनर्द्र मिद्रवा हे ॥/ 
लोग अयने सुख आनन्द तक ही सीमित न रहफर दूयरो शो नी पु हह। 


का वरदान मिलता है । उसे ही स्वास्थ्य, बल, लोकप्रियता मिलती है, शो 
जीवन ने दोस्ती का हक अदा करता है,चुख और आनन्द उन रवागव परत 
से 


लपटे रहते है जिनकी मनोभूमि रचनात्मक, विवसण रहती ह, । 


रहते 5 च्ा्‌ न आ शक मम रह्रते ज्ः 
च्त्त ह ठहा से चुत, गान्त, आनन्द सदव द््र हों ठ्रत है । 


द्र्यः बल स 5० ८2 तन पदा करिए >> गेते न्‍ ह्मा न अपर्न 2१ ता काना व न 
सुब दु ख हमारे अपने ही पदा किए होते है । हमारी अपनी समता सान 
का परिणाम है | 


हम अपनी मनोभूमि परिष्कृत करे, विचारों को उत्कृष्ट आर 


(हि ला न्‍क च दन 4 ज्द्ध ्च्छ कार ् च्ग |. त््ी ५४३ का अल के: ” £ कक कस का 
रुचनातन्दक उनाय नावताय जुद्ध कर, इसी घत पर जोवन हम लचुच्च - न्ति ग 
अपन्नता आनन्द प्रदान करंग। | अन्यथा वह असन्‍न्तुष्ट और नदा 





टठा हुआ हू बठ 
बाजन+ - कि ९ धब्थम पी 6९० ञज नर ले 2» लीन दवा या ४ कु कमा ल्क्रदा 
वी जार उऊपन ता आनन्द कं द्वार सदव बन्द रख रहगा। 
री च् 
कह कि तान वा “कब का शी 
चर "छण् ६ 5 पान 
आदत फिर लिज- +करक उ>+क रू धनी 2७०० तान व्जऊ डे 7 २ 
न काना छा दचत हू-- दवा रहता शवाव का दाप्मच ह। हल 
|| दा य नत्वद इन सवा जार ठया हा सकता है दिदखी रहता रान- 
झ््ज कनने जन जन्‍तीि ६ वा लिप: सरुक्षिि ऊे न जाया ब गो ्णं पक 
८ जे दडण,ईऋ चसत्राह॥। यह एदा निद्व८ पंलत्ति हूजा पहण्य दा साथ ना 
दत्त | लझाव, जाइबदाण वास डू डा हा दिचराइ पटन है । 
न एकल शा ते की साया तत ्ाफ | + सानदी वलि पद्टा 
-- नलनत ॥ हब ल्घथटूता रहना नवाय छअत्ात्त नद्ठा ह, 


अज्ञान के० |] [ ३३ 
तव आखिर मनुष्य दु खी क्यो रहते है ” क्या कोई ऐसी अहृब्य भक्ति है जो 
मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध दु खी रहने को विवश करती है ? 

इस विपय में एक नहीं अनेक ऐसे प्रश्न और शकाये उठ सकती है, 


किन्तु गस्तविकता यह है कि कोई वाह्म कारण अथवा अहव्य शक्ति मनुष्य 
को दुखी नही रखती है, मनुप्यः अपने स्वय के अजाच भौर दुर्बलता के 
कारण, अकारण ही दर खी रहता है । वैसे न खुख का और नद्ुख का, 
अपना कोई स्वततन्त्र अस्तित्व है। ये मनुष्य की अपनी निर्बल अनुभृततियाँ ही 
है जो युख-दर ख के रूप मे आभासित होती है । 


अह्ण्य गक्ति को इस प्रसंग के वीच से निकाल ही दिया जाये, यही 
ठीक होगा । क्योंकि अहृश्य शक्ति तदस्थ और निरपेश्ष भक्ति होती है । वह 
चेतना प्रदान करने के सिवाय मनुष्य के जीवन में अधिक हस्तलेप नही 
करती । उसको इस प्रसज्भ मे खीच लाने पर मानवीय घरातल पर सुख-दू ख 
और उसके कारणों का विवेचन कर सकता कठिन हो जायेगा । 

ख का एक स्थुल-सा कारण है वाछा का विरोध | जो हम चाहते 
है उसको न पा सकने पर जो क्षोभ अथवा निराणग्ा होती है वही दु ख रूपमे 
अनुभव होती है | मनुष्य को समझना चाहिए कि सभी वाछाये कभी पूरी नही 
वाछाये वे ही पूरी होती है जो उचित और उपयुक्त होती है। किन्तु अज्ञानी 
होती । व्यक्ति इसका विचार न कर अपनों वाछ्ाणे वठाते चले जाते हैं कि वे 
सब विना विरोध के पूरी होती रहे । ऐसे आदमी यह नही सोच पाते कि इस 
ससार मे और दसरे लोग भी है । उनकी भी अपनी कुछ वाछाये होती हं, 
जिनकी पत्ति का अधिकार उन्हें भी हे । यदि किसी एक की ही सारी वाछ ये 

सी होती रहे तो क्या दूसरे लोग अपनी वॉला पूर्ति के अधिकार से वजित 

रह जायेगे ? किसी एक की सारी वाछाये पूरी होती रहे यह सम्भव नही । 
किन्तु स्वार्थी मनुष्य जिनको केवल अपनेपन का ही ध्यान रहता है 

इस स्थाय पर ध्यान नहीं दे पाते । उन्हे अपना स्त्रा4, अपना हित और 
अपना लाभ ही दीखता रहता है| दूसरों के हिंत अद्धित, हानि-लाभ से जेते 


कोई मतलब ही 


/2 209 
कर 
ण| 
-)॥! 
 ब्छ 

७ 
-] 


4 व्रत है 
| 

फ 
5! 
की 
7 
हे! 
। 

-+|! 
| 
है 
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व्वासयवंक प्‌ छने पर वह बतलायेगा कि बह वह 
कलेणों से परिष ण॑ विदित होता है | निश्चय ही ऐसे तागा के ह व गा का स 


५) 


उनकी ही न और स्वाष पर्ण भावताये ही होतीह । दु गा दु जिना जा >रव 
होता है । दुर्भावना रखने वाला शतान ही तो माना गया है, उस ए दाना 
फ्रासिस ने ऊहा है-- दुखो रहना शतान का दाम है । 

के 


ही ५ 


दू ख के बुछ मनोवज्ञानिक कारण भी हैं। उसमे से एक संवेदनमीलता भी 
है । भो तो सामान्य रूप में सम्वेदनणीलता एक गुण है । किन्तु जब यहओ:चर 
की सीमा से परे सिकल जाती है तव दुगुण बन जाती है जिसकापच्तपियाम दु ख 
ही होता है । अति सवेदनणील व्यक्ति का हृदय भावुकता केकारण बडा नि्ंल 
हो जाता है। ग्ह यथार्थ दु ख तो दूर काल्पनिक द खो से भी व्यग्र एवम व्यारल 


3 


होता 'हृता हूं इस छ्ण-क्षण बदलते रहने वाले समार का एक साथारण-ना 
“पेचा ही उन्हें व्याकुल कर देने के लिये बहुत होता है । लण-क्षण परिवर्तित 
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ने वाले पदार्व, परिस्थितियों और सयोगों के प्रभाव में सर- 
 छता उनके वग को ठात नहीं होंती। उन्हे सनार की एक नगप्य 


जवां जात च का कर रख दनतो हु आर व छकब्च होकर दख असनभव 


“जज जि इए दहन लर्पी न्ह्ति जपताऊज्ता 5 >-२+ 
हा “>> ज्तचालद व्यात्क अआविकत के कारण अयनी त्नी पक 
अत कक कोड $ पलक के "व कल किक हक की मम मा न 
न लाश आए उन त्ा विचरय व्रत रह्त हे । वशपत्रा णह 
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पा 
री 


होती है कि उनकी वह काल्यनिक दुनियाँ इस यथार्थ ससार से सर्वथा 
भिन्न होती है ! होना भी चाहिए यदि उत्ता ससार इस ससार से सित्र त 
तो उसके बनाने का प्रयोजन ही क्‍या रह जाता हैं ? इस भिन्नता के कारण 
से यथा सस्तार और उनकी काल्पनिक दुनियाँ मे टकराव पैदा होता रहता 
। कमजोर एवं निराघार होने से उसकी दुनियाँ ट्टती है, जिसके शोक मे 
दुखी भौर व्यग्र होते रहते है। यदि मनुष्य भावुकता का परित्याग कर, 

थे के कठोर घरातल पर ही रहे उसी के अनुसार व्यवहार करे, हर 


है || [9 


॥| 
रे 


श्र 


जि! 008 


हर 


ह की आने वाली परिस्थिति को ससार का स्वाभाविक क्रम समझकर खुबी- 
खुजी स्वायत करने को तत्पर रहे दो वह वहुत कुछ दु ख के आक्रमण से 
अपनी रक्षा कर सकता हे । 

अज्ञान को तो सारे दुयो का मूल ही माना गया हैं। मनुष्य को 
अधिकाण दुख तो उसके भज्ञान के कारण ही होते है। युख-दुखो के विपय' 
में यदि मनुष्य का बज्ञान दूर हो जाये तो वह एक बडी सीमा तक दुखो 
से छूटकारा पा सकता हे | सुख-दु ख का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व 
नही है । उनका अनुभव श्रम अथवा अनान के कारण ही होता है । यदि 
मनुष्य एक वार यह समझ सके और विश्वास कर सके कि युख-दु खो का 
सम्बन्ध किह्दी वाह्य परिस्थितियों से नही है, यह मनुष्य की अपनी अनुभूति 
विगेष के ही परिणाम होते है तो बायद वह उनसे उतना प्रभावित न हो 
जितना कि होता रहता है । मवतुप्य की मान्यता, कल्पना, अनुभूति विशेष 
और उसकी अपनी मानसिक अवस्था से सुख-दू ख का उन्‍्म होता है। यदि 
इन अवस्थाओं में अनुकूल परिवर्तत लाया जा सके तो दुख से छूटने की 
सन्‍्भावना कोई काल्पतिक वात नहीं है । यदि मनुष्य. के दु खो का सम्बंध 
परिष्यथितियों से होता तो उनका प्रभाव सब पर एक समान ही पडना 
चाहिए ! कितु ऐस्ग होता नही है ! जिन एक तरह की परिस्थितियों में कोई 
एक दर व और जोक का अनुभव करता है, उन्ही परिस्थितियों में दूसरा हपित 


कै 
च् 


आंर प्रमन्‍्तर होता हे । 





७थ 


आधार अपनी बनभति विफेय जो ह& सझाथे सात जमयों नया 
का आधघ)र अपना वनु॒सान विदा 5। क भा। | 
जे 
9 की करे बन हर नल 
को मानना अज्ञान है । उस अब्नान दा टूर हिए लिया | 
को मानता अलान दह्व। रस झज्ञान दा ट 
खयगेडएउटका द्ी जाये को शत गम्यद ने होगा ॥ आन 
हा ष्ज् सै दान रा जी जाय र5। ४ हर हक न श्र + ३ सा 
शद शा 5 रस 5». वर्च पटक अल, ऋषि एच 3 35 पु हा | 35४ ्द जप्रर कप सी शक गे हर 
में हर्णातिरेक के व्चीभत हो जाना आर प्रातद्र एकता 7; हम 
॥ 
 अक 


अर लि साप्नचते न धारने थी पम्सा 
रहता हैं । उसके ठोक समझने ओर मूल्यालनन दारने को एस्ता 


$ बह द ख के अस वलित रिथत्ति में एसाय गयत- 
खमना रहा हू वह दुख के अस नुलित रियाद में एसाय गाल 


«की 
त्ण | जप! 
त्रा | यदि बस्ती और व्यक्तियों क वत त्र अस्तित्श स्दीकार किय 
वज्या। याद वन्तज्ञा जात व्याक्तया का स्वत त्र अस्तित्ेौश स्वोक्तार किया 
< 
चन्द्र उर्चवणा उपने अतकवल दे ४. का त्याग अल न 
उन्‍्ह उबदा उपन अनुकूल देलने दी इच्छा का त्याग छिपा 
3 उप 7 ऊवब्यर्व मो सत होने - -. > 
ऊफाहई गाराय नही कि व्यर्थ मे सनृभव हाल वबानव वह ना द या 
< बे शरद धक 
दा | तर । 
पल पट जन हप कक +++--०-«- -०- पञ्न नल्द्ितेन 0 'अ्म्5 आर मर), 69 अल अवडन से 
धय। “| उ्यय छाद्ृद के पट पन्दचितन से जनदी अनावबत नकज़ा 
न ९६ जिम / लि 25 ब्अक बत्ता स्ल्क न मम 282 श कक] हैक समझय 
- धट्क्राण ने बच तू ही। दाननाऊ। का पान के नम 
पड वीक के लक: 2 कर एकल हल - जम न कल >अआ नम लक, मी अन्‍य सा 
कं: बट 5) | उप्र शप भय दा जात दा ५%ै।जछ आया 
9400 जा अ्ओ 232 हि 
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जाये | यदि ससार में उदार गम्भीर और यथार्थ जीवन लेकर चला जा सके 
और आसक्ति के साथ अत्यविक्र स वेदना को सक्षेप किया जा सके तो हमारी 
मनोभूमि निश्चय ही इतनी हढ और परिपक्व हो सकती है कि उस पर युख 
दुख की कोई प्रतिक्रियः ह नी हो । 


“सर्व भवन्तु सुखिन., सर्वेसन्‍्तु निरामया, सर्वे भद्गाणि पण्यन्तु मा 
कश्चिद्दुखभाग्भवेत्‌/--का ऋषि सिद्धान्त लेकर चलने वालो को स॒ सार मे 
किसी प्रकार का दुख गेप नही रह जाता | इस सावंभौमिक भाव से मनुष्य की 
स्वार्थपूर्ण सकीर्णता विस्तृत एवं व्यापक हो जाती है । वह अपने को पीछे रख 
कर दूसरो के लिए सोचता है, दूसरो के लाभ के लिए काम करता है और 
दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। हृदय में जब अपनत्व का स्थान 
सर्वेस्व ले लेता है तो मनुप्य की अनुभूतियाँ भी उसकी नही रह जाती ! वह 
दूसरे के दुख से दु खी और दूसरे के सुख से सुखी होने लगता है। ऐसी दशा 
में पर दुख से कातर मनुष्य को उस कष्ट उस क्लेश से भी एक आध्यात्मिक 
सुख सत्तोष मिला करता है। अपने को समष्टि मे मिला देने पर 
तो दुख का सर्ववा अभाव ही हो आता है । 


5 


तथापि बहुत से लोगो को यह प्रक्रिया कठिन तथा दुरूह दिखलाई दे सकती 
है उनकी मनोभूमि इस योग्य न होना कोई वहुत वडी वात ही है । ऐसा हो 
सकता है । अस्तु मध्यम मनोभूमि वाले व्यक्तियों को मव्यम मार्ग, का अवलम्बन 
ले ही लेना चाहिए | वह मध्यम मार्ग इस प्रकार का हो सकता है। अपनी' 
'स्थिति, शक्ति और अधिकार सीमा में रहकर वाँछाये की जाये उन्हे पूर्ण करने 
का प्रयत्न किया जाये | फिर भी यदि उनमे से कोई अपूर्ण रह जाये तो इसे 
संसार की एक साधारण प्रक्रिया मानकर सन्तोप किया जाये। अनुकूल एवं 
प्रतिकूल दोनो अवस्थाओ में तटस्थ रहकर अपना कत्त व्य किया जाये और 
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखकर कोई कपेक्षा न की जाये 
दु.ख से बचने का यह मध्यम उपाय ऐसा नहीं है जो साधारण मनोभूमि वालो हि 
के लिए कठिन हो 


... >> > - के हतने 

सामान्य मध्यम अथवा उच्च जो भी उपाय किया जा सह दु उठ से वचन 
के लिये करना ही चाहिए-क्योकि दु खी रहना थ॑ तान का काम हैं, सु 7 
का नही । हमारे लिए मानवोचित रीति-तीति अपना कर ही चवना बुद्धिमारी 
भी है और कल्याणकारी भी । 


दुःख से छुट्कार 


देखने मे आता है कि सुख-स्वास्थ्य, दूब पूत, घन-दीलत, बश-मात 
सभी कछ होते हुए भी अधिकाँश व्यक्ति दुखी रहते हे । कोई िरले व्यक्ति 
होगे, जो परिवार के कीचड मे फेम कर भी कमन की तरह उससे आजिस 
और अप्रभावित रहते हो | तत्र क्या वानकजी की यह वाणी सत्य हे कि 
ानक दुखिया सब ससार ।' किसी ज्ञानी ने सुख की परिभाषा इन बक्दो मे 
की है--इस सृष्टि मे दु ख ही व्यापक है । दुख के अभावत्र को ही सुख कह 
उचित होगा। 


ते मिले ? 


२2 


तब तो यह मानकर ही चलना अधिक कल्याणक्र होगा कि सुख तो 
दो दिन का साथी है असल में दुख ही चिरसगी है | इस चिरसगी के साथ 
जो व्यक्ति समझौता करना जानता है, उसे दुख गहराई तक प्रभावित नहीं 
दार पाता । मनुष्य जीवन की सार्थकता इस साँध्षारिक रगडे झगड़े से ऊपर 
उठने में हैं, नही तो ये आप पर हावी हो जायेगे। आपक्ों पराजित कर 
जापदी आत्मिक घक्ति को मरोडकर रख देगे। 


दूं ख के मूल कारण माने जाते है अभाव, प्रियजन की मृत्यु, वीमारी 


दुरूपता, घारीरिक वल की कमी, प्रेस में असफलता ईप्या, घृणा और डर 
को पक | 


उठा है। दिसा व्यक्ति के लिए अभाव का ससलब है जीवन की 
तो 


हल गै कमी । सन्तोपी मनृप्य भगवान से 


-“77 जो साग्वार सर है क्ि-- 
9८ जय 
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साई इतना दीजिए, जामें कृुटुम समाय । 
मैं भी भूखा ना रहूँ, अतिथि ना भूखा जाय ॥ 

जव कि ठीक इसके विपरीत ऐसे लोग भी है कि सव कुछ पाकर भी 
तृष्णा के शिकार बने रहते हैं । उनकी हाय और, हाय और, की पुकार कभी 
वन्द ही नही होती । दुर्बल हृदय व्यक्ति को यदि जरा-सा जुकाम भी हुआ य। 
€€ डिग्री भी वुखार हुआ तो वह दिन में दस बार अपनी नव्ज देखेगा और 
इसी चिन्ता मे परेशा रहेगा कि शायद अब उसे निमोनिया होने जा रहा है, 
जब कि दूसरो की चिन्ता में रत परोपकारी व्यक्ति अपना दुःख दर्द भूलकर 
वीमारी और अभावो में भी सेवा कार्य करते देखे गए है। जीवन में असफ- 
लता हृढ निश्चयी को आगे बढने की प्रेरणा देगी, जब कि एक निराभावादी 
को जीवन में मामूली-सी असफलता भी आत्मधात करने की' हद तक पागल 
बना सकती है। 

इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हम' वास्तव 
में दुख का कारण नही कह सकते । असल में यह प्रत्येक मनुष्य की अपनी 
अपनी समझ, परख और जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, जो कि अभाव, असफ- 
लता और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख की सजन्ञा देता है । अब देखना यह 
है कि क्या वन-दौलत, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, सन्‍्तान, भोगविलास आदि मनुष्य 
के जीवन को सुख, गान्ति और सनन्‍्तोप से भर देने में समर्थ है? क्या इनके 
द्वारा दु खोसे छुटकारा मिल सकता है ? 

कर्मगील व्यक्ति के लिए तो घन हाथ का मेल है । उस को यदि कार्य मे 
सफलता मिलती है तो यही उसका पुरस्कार है। हाँ,मेरा वेक-वेलेस दिन पर 
दिन बढ़ रहा है और मेरा परिश्रम धन के रूप मे साकार हो रहा है यह 
जान कर चाहे उसे आत्म-सन्तुष्टि हो, पर क्या वह स्वअरजित अपार घन राशि 
को भोगने में खुद समर्थ है ? पुरुष पुरातन की व्यू लक्ष्मी चचला है। अगर 
धन वटता नही और उसे होनहार पुरुषाथियो का सरक्षण श्राप्त नहीं होता 
तो वह जरूर नष्ट हो जाता है । धन मनुष्य को निर्दय, अधिकार से अन्चा 
और दी बना देता है। अमीरो और घनियो की अपनी मुसीवतें है हरदम 


४० ] [ पक 
उन्हे अपने धन की रक्षा की चिस्ता वती रहती है। आगे एपगी सेंशायद 
वाला सुयोग्य वारिस होता चाहिए इपी चिन्ता 
तवे के फेर में पहकर वे धन का संदपयोग ही भूल जाते है। उन का बहता 
हुआ ठेर ही उनके जीवन की चिस्ताओं का मूवत कारग छल जाता हैं। पल 
सावन न होकर जीवन का ब्येय. ठनकर रह जाता है। 

अब लीजिये स्वानय को । इसमे कोई सन्देह नहीं क्चितन्द्रत्गती हता 

न्‍्यामतहै'और सुन्दर तथा सुडील काया एक वरदान हे, पर यह भी तो सिर- 
स्थायी नहीं है। कई बढे पयु भी अफ्ते में मस्त और खुत्री पाये गये हे जब फि 
बड़े-बड़े पहलवान, नौजवान और रूपगविता नारियाँ भी किसी रोग सा दाइना 
का शिकार होकर अपना महत्व खो बैठते है। सभो स्वस्थ पुठाा सु्री तो 
ही होते और न सभी आकर्षक सुन्दरियाँ पति की प्यारी ही होती जो 
वस्तु अपने को प्राप्य न हो उस ओर मनुष्य लपकता है | सुन्दत युवती का 
पति भी दनसरी स्त्रियों क प्रति आक्ृष्ट होता देखा गया है । 


यवावस्था में मित्रता, घनिष्ठता, विश्वास और भावकता मिलकर प्रेम 
का रूप है । मैं किमी का हो जाऊ किसी को अपना दना लू, बह 
लालमा प्रेनी को दीवाना बना देती है। प्रेमिका के विना उसे दुनिया सूनी 
लगती है । उसको पाकर वह तिहाल हो जाता है। पर थोड़े दिनो में जब्न प्रेम 
दा खुमार उतर जाता है, तब वे प्रेमी-प्रेमिका एक दूत्तरे के दोषो की कद 
आलोचना करते नही थकते । कभी-कभी यौवन का उन्माद प्रेम बानना की 
[नहली गली को पार करके जब यथार्थता की भूमि पर से गुजरता है तो 


दर 


समझदार प्रेनी-प्रेमिक्षाए अपना सन्‍्तुलन नहीं खोले | एक दूसरे के गुणो की 
वद् परते हैं। उनका प्रेम विश्वास ओर सहयोग का पुट पाकर गम्भीर और 
स्दादी हो जा 


ता हैं; पह क्रम को विजय ने होकर उनकी समज्नदारी की जय 


जे अधिकार की भावना ही द ख का कारण बनती हे 
ब्यदमाय मे लगाई हुई पूंजी नहीं है कि जिसके बदले से 


इन दहला जाए, न वह किस्‍्टो-फिफ्डशी का सोडा ही ह* पं ही 
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तो देने में ही सुख है। लेने का जहाँ हिसाव लगाने बैठे कि प्रेम दु.ख का 


कारण बन जाएगा । 


लालमसाओ का अन्त नही एक के वाद एक वढती ही जाती है । जिस 
वात की पूर्ति इन्सान अपने जीवन मे नहीं कर पाता, उसकी पूर्ति वह अपनी 
सवान के जीवन में देखना चाहता है। निस्सन्‍्तान व्यक्ति अपने वश की वेल' 
को समाप्त होते देख अत्यन्त दुखी होता है । उसे इस वात से सन्तुष्टि नहीं 
होती कि मनुप्य का नाम उसकी सन्‍्तान से नही सुकर्मो से बमर होता है। 
सन्‍्तान जहाँ नाम चलाती है, वहाँ डबोती भी है। ग्रहस्थियो की अधेक 
चिन्ताओं का कारण सन्‍्तान ही होती है । बच्चे का पालन पोषण, उसकी 
तरक्की के लिए अनेक साधन जुटाने का काम क्या कम परेशानी का है? 
सन्तान के पीछे मनुष्य कितने प्रलोभनों और दुर्बलताओ का शिकार बनता 
है | उहण्ड और अनुशासन-हीन लडके माँ-वाप की जिन्दगी को दुृभर करके 
रख देते हैं । इसलिए निस्‍्सनन्‍्तान व्यक्ति को इस पहलू से विचार करते हुये 
आत्म-सन्‍्तोप करना चाहिए । अपनी सन्‍्तान नहीं तो दूसरो के बच्चों को 
प्यार दुलार कर वे अपने मन को प्रसन्‍त कर सकते है। किसी गरीब, पर 
योग्य वालक को अपना कर अपना जीवन सरस वना सकते है । 


गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की आशा 
मत करो | सुख पाने मे नही त्यागने में है । सुख के पीछे वावले होकर दौडने 
में नही, अपितु क्मंशील होकर दु ख और मुसीबतो से जूझने मे है । यदि आप 
दु.ब को जीत लेते है, उसे अपने पर हावी नही होने देते तो आप सुखी है । 
आसक्ति से दर रहकर दूसरो के लिए जिए। जो मनुष्य अपने परिवार को 
भूलकर दूसरो के लिए जीता है, उसी को जीने का सच्चा आनन्द मिलता है। 
माँ-वाप इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर अपने वच्चों के लिए जीते है। उनकी 
सफलता, युख और आनन्द मे उन्हे सन्‍्तोष मिलता है। इसो भावना को 
अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न करने से मनुष्य परिवार के दायरे से निकल 
कर समाजोपयोगी जीवन व्यतीत करने मे समर्थ होता है । माया मोह आथिक 
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दृष्टिकोण, स्वार्थ, अर्थ प्रधान नीति मनाए ज्षो चुद पता का 
है, उसकी वृत्ति को सकुचछित करती हैँ छ.द्रट।| तह तह 
भूति को तीब्र भी कर देती है | मनुप्य परिश्धिलियों एा एहा ४ ही 


गैर जीव्न के वास्तविक सौन्दर्ण से भी कनर्तान 5 जाए 
दिलचस्पी, प्रेम, त्याग और सहयोग का दागगा संदुकित कह जाए 


इन्सान दुर्वेलताओ का पुतला है वह परिरि/खि एय सर 7 ता 
जे 3) >> पक 6 न्डानन की अध्ाम 
है इस तथ्य को स्वीकार करके मनृप्य को दूसरे को उदारता दर्भा। 
; ५0 80 5, + 
के साथ समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आय जया 


चाहते हैं, वेसा ही दूसरे के प्रति करे । अपने मन को 
जात्मा आपको चेतावनी देती है, तो उसे सुने । अपरायी शोर पन्‍्याती ता) 
समाज से वच जाए पर आत्मा की कचोट उसमे चने से नहीं रहने देगी । -पव 
को घोखा देना ही सबसे बडा घोखा है। पछतावे की अग्नि साय 
होती है । उसमें तपे विना आत्मा पवित्र नही हो सकती । 


इसरो से कुछ पाने मे ही सुख नहीं हे, देने मे भी सुस् है । तिसी 

भूखे को खाना खिलाकर या किसी असहाय की मदद करके आपको जो 
आनन्द मिलता है, उसके आज्ीर्वाद से आपका जो आत्मिक बल बटता है, 
वह कुछ कम नही है। “मैं भी दूसरों को सुखी वता सकता हूँ, मेरे सहयोग 
की किसी को अपेक्षा है” यह भरोसा आत्म-विश्वास पैदा करता हें। जो 
इन्सान अपने को भूलकर दूसरो के लिए जीता है, उसको द ख नहीं व्यापता । 
अधिकाण माताए जौर पत्नियाँ अपने बच्चों व पतियों के लिए बडे से बडा 
दू ख सहने को तेंयार रहती है । उन्हे अपने खाने-पीने या आराम की परवाह 
नहीं रहती । इसीलिए माता का दर्जा पिता से अधिक 


त्ज्ण 


ऊचा माना 
गया है । 
दुख को जीतने के लिए हमे अपनी कमजोरियों को ही जीतना 
होगा। स्वार्थ, माया मोह, ईर्प्या, क्रोध, ह्वप आदि से ऊपर उठकर ही मनुष्य 
दुख के शिवजे से 


छुटकारा पा सकता है। 
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दवी-विधान और मनुष्य को स्थिति 

विशल नदी के प्रवाह की प्रतिकुलदिशा में चलने पर अथाह जल 
रामि का विरोध सहन करना पड़ता है । उसकी लहरो' के थपेडे खाने पडते 
हैं । दम' फूल जाता है । हाथ परो' की जान निकल आती है और फिर 
वाध्य होकर नि०्ल मनुप्य को जबरन उसके प्रवाह की अनुकूल विश्ा में 
वहना पड़ता है । इसी तरह एक नियत विधान से प्रेरित लम्बे समय से गति- 
शील विश्व-प्रवाह की प्रतिकूल दिशा मे चलकर भी मनुप्यः को कष्ट, दु.ख 
परेशानियों विपत्तियो' का सामना करता पता है और अन्त में उसे प्रवाह 
के रुख मे ही बहने को वाध्य' होना पड़ता है। 

स सार की प्रत्येक घटना, क्रिया-कलापो का स चालन एक नियत 
विधान के बनुसार ही होता है, जिसे प्राकृतिक, ईहवरीय विधान, कुछ भी 
कहे । इस विधान की प्रेरणा से सृष्टे का जर्रा जर्रा गतिणील है । इस 
विधान के अनुक,ल चलने पर ही सुख/सुविधा, सहयोग, प्रगति, विकास निश्चित 
हैं । इतना ही नही उस दिशा में मनुष्य प्रयत्तकरके विश ष गति और स्थिति- 
प्राप्त कर सकता है । किन्तु प्रतिकूल दिया मे चल कर तो सघर्ष अश्ान्ति, 
कष्ट, दुख, पराजय के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इससे उल्टी- 
अपनी वाक्तियाँ व्यर्थ नष्ट होती है । और मनुष्य-प्रगति की ओर न! चलकर 
अवनति के गर्त, में गिरता जाता है--पिछड जाता है,। शास्त्रकारो, ने इसी 
दंवी विधान के अनुकूल भराचरण करना पृण्य और इसके प्रतिकूल चलना पाप 
कहा है। इसी तथ्य की कसौटी १२ परीक्षण करने वाले जीवन विद्या विधारदों 
ने-महापुरुषो ने कहा है “बुराई का परिणाम सदं व घुरा ही होता है। दुष्कर्म 
क्‌चिन्तन, दुर्भावनाओ का,परिणाम, सदंव दू खदायी ही होता है । क्योकि ये 
सबविश्व विधायक के विरोधी, अनैतिक तत्व हैं । 


विवेक-हीना और अज्ञान से प्रेरित मनुष्य जब विश्व-प्रवाह, प्रकृति 
की विकास यात्रा के अनुकूल नही चलता तो प्रकृति उसे एक न एक दिन ठोक 
पीटकर उस और चलने को बाध्य कर ही देती है । जब मन्प्० बाह्य आकर्पणो 
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में अपने लक्ष्य पथ को भूल जाता है तो उसे प्रकृति के थरेदे गाने ही पत्ते - 
यह निश्चित तथ्य है कि स्वार्थ, क्षणिक सुखोपभोत हमूरदे क्षादि शरगारा 
छणभगुर हैं। फलत इनका पर्यवसान अनन्त दुख से ही होता है। -त्विय 
लोलुप व्यक्ति कई मानसिक और शारीरिक रोगों के शिक्ञार हो पाते हैं, 
स्वार्थी लोभी लालची लोग हृदण रोग उदर विकार रता दोग आदि र 
पीडित हो जाते है । इसके साथ ही वाह्य जीवन की परिस्यिनियों गा गद्यन 
इस तरह हो जाता है जिसमे विश्व-नियम के विरद्र चलने गाय जो वासन्यार 
ठोकरे लगती है, कष्टो से गुजरना पडता हैं जनमत का, समाज का विरोय 
ओर तिरत्कार सहना पडता है । मनुप्य की समृद्धि, घक्ति, उसका वभव, ऐश 
सूख साधन उसे इन आन्तरिक एवम्‌ वाह्म प्रताडना, पीठा झटको से नहीं बचा 
सकते और वार-वार इस तरह की (होने वाली ण।रीरिक मानसिक पीटा को 


सुख नित्यानन्द का मार्ग खोजने, उसके वारे में विचार चिन्तन करने के लिए 
वाध्य कर ही देती है । और तब मनुष्य विश्व-नियम, देवी-विधान, को सम- 
घने सोचने और उसे जीवन में उतारने की दिशा मे प्रयत्न करने लगता हे । 


्> 


दु ख इन्द्रों की यह मार, कष्टानुभूति की यह कडवबरी प्रतिक्रिया तव तक थार 
नहीं होती जब तक मनुप्य अपने जीवन के सही तथ्य को पाकर उम्र पर 
आचरण करना प्रारम्भ न कर दे । इस तरह विचारपूर्वक देखा जाय तो दु ख 
पीडाये कप्ठानुभूतियाँ कोई दण्ड नटी है अपितु प्रकृति की, ईश्वरीय विधान 
वी एक सुधार प्रक्रियाएं हूँ 


मनुष्य के अनेको मानसिक दोपो का मूल जिम्मेदार उसका अहु कार 
टादा है। दोतकारा ने अनिमान को समस्त पापों का मल बताया है। 


< (६. भाव दा छत्र-टाया सर हटा अनका मानसिक्त दोप पनपते बहते हे और 
57 7 जान्तासक जोवन को अस्त-व्यस्त असन्तुलित कर देते हें 


+  किणनओ- जार 


“5 “ला था छात्रा स्वरूप जावन के वाह्मय पर्दे पर भी उल्टे काम, उल्टा 
पहन, होने हूगता है। छिनतू प्रकृति नी अभिमान को जड से खतम किए 
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विना नही छोड़ती । देखा जाता है कि गिरे हुए उठते है और ऊपर चढ़े हुए 
गिरते हैं । 
वेज्ञनिक अन्वेषणो से यह मालुम हुआ है कि हिमालय पहाड किसी 
समय समुद्र में इवा हुआ था। ऊपर की चोटियों पर प्राप्त मछलियों, 
जलचरो के अवभेपो से यह सिद्ध भी हो गया है । इसी तरह हिन्द महासागर 
में एक पूरे का पूरा महाद्वीप ही डूबा हुआ है। स्थुल-जीवन, वाह्य ससार 
परिवर्तनशील है | अभिमान का आधार भीतिक विश्वेपताओ में ही होता है । 
अत. एक न एक दिन भौतिक समृद्धि सम्पन्नता जक्ति आदि पर खडा अभिमान 
का महन स्वत, ही घराभायी हो जाता है । आज जो गिरे हुए हैं कल उठेगे । 
जो आज अपने को ऊपर उठे हुए जान रहे है उनका एक दिन गिरना भी 
निदिचत ही है। इस तरह उन्‍तति अवनति, उत्थान पतन दोनो तरह की 
परिस्थितियों में समत्व रखने की जिक्षा प्रकृति देती रहती है| प्रकृति के इस 
रहस्य को समझने वाला व्यक्ति कभी अभिमान के मादक खुमार से मदहोश 
नहीं हो सकता। 
शरीर के अन्दर के विकारो का शमन करने के लिए प्रकृति भरीर 

मे जो प्रतिक्रिया पैदा करती है उसके फलस्वरूप कई रोग फोड़े,फुन्सी, चेचक, 
बुखार, दस्त, उल्टी, दर्द आदि उत्पात होते हैं। वस्तुत. यह सव शरीर के 
विजातीय द्वव्यों को निकाल बाहर करने के प्रभाव मात्र हैं। किसी तरह का 
अत्यधिक कष्ट होने पर प्रकृति माता चेतना को ही शान्त कर देती है ताकि 
मनुष्य मसह्य वेदना से पीड़ित न हो । किसी किसी को जवर्दस्त शारीरिक एव 
मानसिक आधात लगने पर मनुष्य वेहोश,अचेत हो जाता है / लोग इन सबको 
रोग अभिशाप आदि समझते है भगवान को कोत्षते है। किन्तु हम यह नही 
सोचते कि यह सब प्रकृति माता का कितना बड़ा उपकार है हम लोगो पर, 
अन्यथा कष्ट दायक वेदना और दोपो के भण्डार दूषित शरीर की क्या स्थिति 


होती इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । 
प्रकृति बहुत हद तक शरीर के दोपो को दूर करने का प्रयत्व करती 


है किन्तु मनुष्य जब उससे कोई सहयोग नहीं करता और दूषित आचरण 
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फरओ उतना निरवंधा को पट अत की वी ली करके पति अत न 

छोत लेती है और आऑल्सा हो लए इंच तिल ता हर 

कर: देती है ॥ जिगे कम अल आहत है किफब जी उन लीरि ला. हक एन 

नही हर जिसंग हंग गए, तप जी: हे पहाड़ टडएय ध 

शरीर की प्राप्ति के हऊदा 
शारीरिक विकारों की ताह ही शान हा हिचए हाए 7 


| 5 


चार दर्भाग्य आदि का भी ठप तप 50 कल ला, आप 232 
जिस वात से चिन्तित अयबा भणमभीत होने पता आम 
तरह की परिस्थितियाँ अविक आती है । नो उह एत ग 


रहकर मनुष्य उनका ऐसा अम्यामी हो उाह 
शेप नही रहते । इसी तरह स्वप्नी ेे मायम गे शी मे 
का रेचन हो जाता है | जसे रबप्न देंगे जाते + उप भावी ॥। * - 
जाता है | काम विकार जन्य दूषित भाव रास मे ७ व! व 
जाते है। स्वप्न मे भूत को वार-बार देसने वात बा $ कं भें 8७ | 
हैं। हिसक पशुओ के सम्पर्क मे आने पर तज्जन्य बये को चितारव ,। तीवा 
है। गन्दे स्वप्न देखने पर गन्दे भावों का रेचन हो जाता टै । रा में ।पती 
मृत्यु का हृश्य' देखने वाले मृत्यु की चिन्ता से मुक्त हो जाते #।याॉिगिम 
निरीक्षण करके देखा जाय तो मालूम होगा मनुप्य जिस विपय के स्वप्न 
देखता है वह उठने पर उस विषय मे अपने आपको हल्का, स्वस्थ महसूस 
करता है | प्रकृति माता मनुष्य की मानसिक ग्रुत्यियों विपमताओ को 
विभिन्‍न अनुभूतियों के माध्यम से सुलझाती रहती है, चाह यह कार्यक्रम दृष्य 
हो अथवा अदहृर्य, वाह य जगत में हो या स्वप्न-जगत में 

वाह्य जीवन की परिस्थितियो, बीमारियो, विपमताओं का स्वस्प ही 
प्रकृति की एक सुधारात्मक प्रक्रिया है । प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस तरह 
वे सुधारात्मक, दोषनिवारक परिस्थितियाँ, वातावरण, परिणाम समयानुसार 


अवध्य ही मिलते है । यह सव एक ठीक-ठीक नियम, व्यवस्था के अनूसार 


होता रहता है। बहकारी, शक्तिशाली, गव॑ में चूर दुर्योधन जब अपनी 


अनीतियों से वाज नही आया तो उसे अपनी ही आखो अपना सर्वस्व नष्ट 
अ्रष्ट होते देखना पडा और बड़ी असहाय अवस्था में गरीर छोडना पड़ा। 
महावली रावण का दपं अहंकार उस समय' नष्ट हो गया जब उसका सारा 
वैभव नष्ट हो गया और वह असहाय घायल अवस्था में रणभ्ृमि में पड़ा था। 
जिसने बड़े-बड़े देवों पर विजय पाकर उन्हे बन्दी बना छोडा था, उसे दो 
क्षत्रिय पुत्रों ने कुल सहित नष्ट कर दिया । विश्व विजयी सिकन्दर महान 
अपनी अपार सम्पत्ति के होते हुए भी छटपटाता हुआ मरा और उसे कोई न 
बचा सका | उसका दर्प अहंकार मिट्टी मे मिल गया। दुनिया की खुली 
पुस्तक में देवी विधान की इस सुधार प्रक्रिया का पाठ सरलता से पढा जा 
सकता है। 
दुनिया से छिप कर अपने दुराचरण, पाप, अन्याय अनीति का खेल 
खेलने वाले समाज और राजनीति की आँखो में घुल झोक सकते हैं। अदालतों 
में झूछे प्रमाणो से अनुकूल न्याय प्राप्त कर सकते है।, चम्रक-दमक पूर्ण कीमती 
पोणाक और समृद्धि की चकचौव से अपने असली स्वरूप को छिपा सकते है, 
दूसरो को चालाकी से अपना बड़प्पव जता सकते है, । किन्तु विश्वविधायक 
की नजर से नहीं वच सकते । वहाँ उनका तके, प्रमाण, बुद्धि चातुर्य सब घरा 
ही रह जाता है । छलवल, दम्भ, समृद्धि आदि कोई भी उसे नही बचा पाते । 
दुराचारी अपनी वाह्य सफलताओ के झूठे अभिमान से स्वयं ही ऐसी' 
परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है कि जिनमे कष्ट मुसीबतों दुखों का 
सामना करना पड़ता है, उसका मनोबल नष्टप्रायः हो जाता है जिससे जीवन 
फ्रै विभिन्‍त पहलुओ में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। गुब्बारे की 
तरह फूला हुआ अभिमान तनिक सी कट्टकारक अपमानजनक परिस्थितियों 
की ठेस लगते ही फट जाता है । और तब उसे अपनी असलियत का पता 
चलता है । स्वेछाचार, दप, अभिमान नष्ट होकर मनुष्य अपने को सामान्य 
श्रेणी मे अनुभव करता है । यह सव ठीक उसी तरह नियमवद्ध होता है जैसे 
ऋतुओ का आना, दिन रात का होना आदि | 
छिपे-छिपे पाप करने वाले कष्ट साध्य मानसिक रोगो से पीड़ित हो जाते हैं । 


४5] [ अज्ञान के० 





ज+ः 


स्ट्ान 


/37 
(९ | 


उनके आस पास का वातावरण इस तरह का बन जाता है जिससे उन 
थाद्यी बन्‍्त्रणाये सहन करनी पडती है । ऐसे लोग वान्ति से नही रह पाते | 





चैन से खा नही सकते न सुख की नीद सो सकते है । इस तरह असन्तर्वाह्म 
रठंच्र दु व, बलेण, बअशात्ति, पीडादायी यन्त्रणाये मनुप्य को वास्वितक सुख 
कौर नत्ए की खोज के लिये वाध्य कर देती हे। जब मनुष्य द॑ वी विधान 
के अनुसार मिली ताइना, दण्ड कष्टो से भी नही सुधरता तो प्रकृति उसे चैन 
र जीने भी नहीं देती और एक डित जीने का अधिकार भी उससे छीन 


संपार एक नियत विधान, नियम द्वारा संचालित और प्रेरित है 
पक्र कण, उसकी गतिणीलता, स्थिति, सम्बर्चत सब उसी 


«या मे अन्त गत चलते हे । कोर यह विव्व-नियम सदेव एक सा, अचल और 

ए- 7, | ० प्रवाह की अनुझूल दिन्मा मे वह कर मनुप्य विकास और 

प्रशह 7ै ४7 ऊप्रणा हो सब्ता है। विशेष प्रयत्न करने पर वह विशेष स्थिति 
# कक की ए पल आल नें को वा पड 


जाने पर मनुष्य उलटता 


मे पड़ 
पर हिलाये तो अपनी विशेष 


|] 58 200 55 7 ७ र पड गा ता द्दद 
दा है णझे।| प्‌ || 5 
॒ न मी 
हा * | है| कं 5 | त ॥ 
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त्यम पुरोगामी रचनात्मक, सृजनात्मक, सत्य, प्रेम, 


। मना # घली बिद्वनियाँ, विपरीतता, अन्याय 


न न जाइन का पसोगामी दनावा जाब तो मानव 
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दुःख का कारण णाप ही नहीं है 

आम तौर से दु ख को तापसद किया जाता है। लोग समझते है कि 
धप के फलस्वरूप अथवा ईइ्वरीय कोप के कारण दुःख भाते हैं । परन्तु 
धह वात पूर्ण रूप से सत्य नही है | दुं खो का एक कारण पाप भी है परतु 
यह ठीक नही कि समस्त दु ख पापों के कारण ही भाते है । 

बहुत वार ऐसा भी होता है कि ईइवर की कृपा के कारण, पूर्व 
सचित पुण्यों के कारण और पुण्य. सचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख 
आते है | भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण मे लेना 
होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, उसे भव व धन से, कुश्न- 
वृत्तियों से छुडाने के लिये ऐसे ढु ख दायक अवसर उत्पन्न करते है, जिनकी 
ठोकर खा कर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाय, निद्रा खोलकर सावधान 
होजाय । 
सामारिक मोह, ममता और विपय वासना का चस्का ऐसा लुभावना 
होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोडा नहीं जा सकता । एक हल्का 
सा त्रिचार आता है कि जीवन जैप्ती अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ 
काम में करना चाहिए पर तु दूसरे ही क्षण ऐसो लुभावनी परिस्थितियाँ सामने 
आ जाती है, जिनके कारण वह हलका विचार उड़ जाता है ओर मनुष्य 
जहाँ का तहाँ उसी तृच्छ परिस्थिति मे पडा रहता है । इस प्रकार फी की वड 
में से निकालने के लिये भगवान अपने भक्त में झटका मारते है, सोये हुए 
को जगाने के लिये वड़े जोर से झकझोरते है । यह झटकना और झकझो रना 
हमे दु ख जैसा प्रतीत होता है । 

मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की 
मृत्यु असाधारण घादा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान, या विद्वा- 
सघात जैसी दिल को चोट पहुँचाने वाली घटनाये इस लिये आती है कि 
उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाय और सजग होकर 
अपनी भूल सुवार ले । गलत रास्ते को छोड कर सही रास्ते पर 


आ जाय । 


धर्म-कर्म करने मे, कर्तव्य धर्मा का पालन करने में असावारण गा: 
लोग अपने पाप पूर्ण स्वार्थो पर आधात होता देख कर उस थम सा के 
विरुद्ध हो जाते है और नावा प्रकार की यातनाये देते है 
कष्ट सत्पुरुषो को पग-पग पर मैलने पड़ते हैं। यह स्वर्ण समान तमकाने 
वाले दुख हैं । 
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निप्तन्देह कुछ दु ख पापो के परिणाम स्वरूए भी होते है पर तु सह 
निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व सचित शुभ संस्कारों से और सर्म- 
सेवा की तपच्चर्या से भी आते है। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई 
विपत्ति आवे तो यह ही नही सोचना चाहिए कि हम पापी है, अभागे हैं, 


९5 


इं्वर 


ईव्वर के कोप भाजत हैं । सम्भव है वह कष्ट हमारे लिये किसी हित के लिग्रे 
ही आया हो, उस कष्ट की तह में गायद कोई ऐसा लाभ छुपा हो जिमे 
हमारा अल्पन्ञष मस्तिष्क ठीक-ठीक रूप से न पहचान सके । 
दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके तिर्दोष व्यक्ति को सत्ता 
सकते है । योपषण, उत्तीडन और अन्याय का शिकार होकर कोई व्यक्ति दु ज 
पा सकता है । अत्याचारी को भविष्य से उसका दण्ड मिलेगा पर इस समय 
तो निर्दोष को ही कप्त सहना पडा। ऐसी घटनाओ में उस दुख पाते 
वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नही कहा जा सकता । हर मौज मारने वाले 
को पूर्व जन्म का घर्मात्मा और हर कठिनाई मे पडे हुये व्यक्ति को पूर्व जन्म 
दा पापी कह देना उचित नहीं। ऐसी मान्यता अनुचित एवं श्रम पूर्ण है। 
इस अम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, 
धपने जो नीच या निन्दित समझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं । कर्म 
है उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते केचल परमात्मा हो 
व का ध्यान किये विना सर्द व अपने 
न ग॑ पर चले । कार्य मे सफनता 
टैया तिरस्कार प्राप्त होता है, लाभ 


कक अत का टी 


5] 
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में रहते हैं या घाटे में, इन सब बातो के कारण अपने कर्तव्य का त्याग करना 
किसी प्रदार उचित नही कहा जा सकता है, क्यो कि जगत में ईश्वरीय 
स्थाय सत्र जबह काम कर रहा है। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसे समझे 
चाहे न समन, व्ह जल्दी प्रकट हो था देर से आये, पर हमारे कर्मो का सच्चा 
फय हमकों अवश्य मिलेगा । इसलिये हमको किप्ती भी अवस्था में ईब्वरीय 
नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं । 
कुछ भूल जाना आवश्यक भी है 
सभी मनुप्यों और विशेष रूप से बुद्धि जीवी व्यक्तियों में स्मृति की 
प्रधानता है । इसकों बडा सद ग्रण समझा जाता है। विद्यार्थी हो या अध्यापक 
बकील हो या जज, लेकचरोर हो या वक्ता, डाक्टर हो था इन्जीनियर तीत्र स्मरण 
शक्ति से ये अपने कार्य में बी सफलता प्राप्त करते हैं । कुछ लोगो की स्मरण 
घक्ति इतनी अच्छी होती है कि वह एक दफा जिस आदमी को देख लेते है, 
उसकी सूरत को कभी नहीं भूलते । प्राचीन काल मे जब पुस्तके' छापी नहीं 
जानी थी स्मरण थक्ति ही की सहायता से वेद तथा शास्त्र याद किये जाते 
थे और सम्कृत को तो प्राय इसी प्रकार जीवित रखा गया है । हर विपय के 
अध्ययन में स्मरण शक्ति की आवश्यकता पडती है परन्तु इतिहास, भूगोल 
उत्थादि में तो यह विशेष रूप से सहायक होती है । स्मृति एक बडा लाभदा- 
यक गुण है । यह स्वीकार करते हैं और समझते है कि विस्मृति एक अभाव 
है, कमजोरी है और अवगुण है । एक विद्यार्थी खुब याद कर लेने के बाद 
परीक्षा के समय जब पढा हुआ पाठ भूल जाता है तो अपने को व्रिककारता है 
और कहता है कि यवि उसमे विस्मृत्ति जैसा अवगुण न होता तो वह नि सदेह 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता । किसी वकीच को अवसर पर जब कानून की 
कोई धारा अथवा नजीर याद नही आती या किसी डाक्टर को विना किताब 
देखे औपधियों के गुण और नाम याद नही आते अथवा किसी अध्यापक या 
वक्ता को पढे हुये वाक्य या कथन नही याद आते तो वह अपनी त्रिस्परृति पर 
लज्जित होता है | विम्मृति को कोई नही चाहता और यही इच्छा करवा है 
कि काश उसकी स्मरण द्वक्ति इतनी अच्छी होती कि वह किसी देखी, याद 
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की अथवा सुनी हुई चीज को कभी नहीं भूलता। 

इसमे सन्देह नही कि विस्मृति एक महान गुण है परस्तु यह समझ 
लेना कि विस्मृति एक अवगुण है और हानिकारक है, मूल है । 
यह है कि स्मृति की भाँति विस्मृति भी एक गुण हे, और जीवन की रफलता 
के लिये आवश्यक है। यह आश्चर्य की बात भले ही लगे परन्तु वितात सत्य 
है कि जितना याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना भी आवश्यक हें । 


दर 


गया 





एक वृद्ध एवस्‌ नि सहाय आदमी का इकलौतवा जवान बेटा मर जाता 
है । उस बुइढे के लिये सारा ससार अन्यकार मय दीखता हे । वह तातार 
है, दु खी है और जिन्दगी से वेजार है क्यो कि उसको हर समय अपने प्रिय 
पत्र की जो उसके जीवन का एक मात्र सहारा था हर दम स्मृति बनी रहती 
है, उसका चित्र बुड़डे के मानसिक नेत्रो के सामने से नही हटता, उसके कामों 
और गुणों को याद करके वह हर दम विह्नल होता है। उसकी दज्ञा बडी 
दयनीय है, उसके मित्र आकर धरर्ण रखने की सलाह देते है प को थे 
नही होता । वजाय बेर्ण और सात्वना के अगर उसको “भूल जाने” की 
उलाह दी जावे और किसी प्रकार उसकी विस्मृति बक्ति को सक्रिय बना 
दिया जाय तो उसका कितना उपकार हो जावे । अगर किसी प्रकार उसकी 
रमा ण गक्ति लोप हो जावे और केवल विस्मरण शक्ति का उस पर प्रभाव हो 
तो उसको अपने पूत्र के वियोंग का रत्ती भर भी दुख नही व्यापेगा, जिस 
बार “ब्वोरोकर्म सुघा देने पर शरीर की कॉट छाँट करने पर भी कोई 
पीचा नहीं होती । 


च। 
प्र। 
+-+ 
कि 


श्ाथी पर वह 


न हा जाठा है। अपने जब्ययन का परिश्रम उसकी आँखों के सामने नाचता 
ह । 7 हानि जौर बज्जा ऊेव हो जाने से हई वह किनी दशा मे नहीं भूलता 
- दा हाएण सगणा उन्प छिये सस्था के चुनाव मे जब कोई उम्मीदवार 
- एा हे जाता हू तो उत ग्वानि, हार और अपबवण की स्पति करके वढ़ 
“- २ एृप्ता ह। पह उसफत विद्यार्थी ओर पराजित उ 


को अपना मं है नहीं दिखाना त्राहते है और कभी-२ आत्म हत्या तक करने 

पर उतार हो याने है । यदि उस समव उनकी स्मरण थक्ति घून्य करदी जाय 

ओर केवल विस्मृति का प्रभाव उतके मस्तिप्क पर रहे तो कसा अच्छा रहे । 
आप बड़े चिन्तित है आपके सयो ने जिन पर आपने जीवन भर उप 


का 


कार किया आयके नाव विश्वास किया या आपके जिप्य अथवा सतान ने 
जापकी भादा का उन्न्घत फिद्ा था आप जिनसे आदर सम्मान की आगा 


डर मल का पक 3 अल ध्षप्म इज ्न+ काय >> जूनम्क रे 5 अल आपके 

दारत पे धायका बष्मान और निराबर किया तो स्पृति ही के कारण आपको 

अपने उाकार बाद करके महाव्‌ दुख होग्रा। और वहीं पुत्र, गिष्य बथवा 
शक 0) न्‍्् बे 


मित्र ही द्वितके आप सममिन्त समसते थे आज आपके बन्त तुल्य दीख १४ने हू । 


पा 


अगर किसी फ्रद्यग बह सम्नव हो कि-जो अपना कर्तव्य अथवा भलाई आपने 
उनके प्रति की उसी एफ दस से भूल जावे और वह आपको याद हों न र 
तो न तो आपको कोई दू व ध्यापे और न पुत्र, शिष्य, मित्र ही के सम्बन्ध की 
हो. गलिली-- हा. 


| 


एक व्यक्ति दिसी गमय में बडी दरिद्रता पर्ण जीवन व्यतीत कर डुका 
है अबबा सामाजिक बहिप्त'र और अग्माव का जिकार हो चुका है या अन्य 
प्रकार का कष्ट नोग दया हैं ।या पुराना जमीदार अथवा राजा जमीदारी 
उन्यलन तथा राज्य समाप्त होने के वाद अपनी वर्तमान रिथति में जब उसे 


१2 सु 


साधारण नागरिक जैसा जीवन व्यतीत करना पड रहा है अनीत की याद 
करके रोवा हे जीकता हे लीर अपने घुलद वर्तमान जीवन को भी अकारण 
बेशमय बनाता है क्रेवल इसलिये कि उसमे विस्यृति का अभाव है । अ 
बह सोने के धक्रों मे लिखी जानते वाली सूक्ति “बीती ताहि वियार दे आगे को 
सुधि लव का मनन चिस्तन और पालन केर सके तो कीसता उत्तम हो । 
उपयक्त कतिगय उदाहरणों से सिद्ध होता है कि ढुख चिन्ता जंसे 
रोगों को दर करने में विस्मृति रामबाण का काम करती है । अमेरिका के 
प्रसिद्ध शक्टर का कहना हे “वर्षों के अनुभव के बाद मैंने निर्णय लिया है कि 
दुख और चिन्ता को दूर करने के लिये “भूल जाबो” से बढकर कोई आऑण्धि 
 है। पुरानी दुखद घटनाओं औीर मित्रो के अन्याय और छतन्तता एवं कंदु 


375 चने के ॒ः व अग्मेजी से एकमात्र साया 25 
स्म्तियों के प्रभाव से बचने के लिये जग्नेजी से एक मात्र दुजा शत 
जिसके पान दरत संटठ्भु ज्यायीह रो दठ, 7 


पीडा जरा भी नही व्यापी और महात्ग (सुकरात) छो बिय हा एशय। न 
में कोई समोक्त नही हआ ओर वे दोनो हमेगा / 57 अमर हा गय। 

हर समय एसबह्न रहना या गाते रहना आर "परोदरह्नार गे उसे एही से 
भी पूतानी कटु स्मृतियाँ भूली जा सकती हें।गेने एदा बाटातीोया एए 
उर्यीण णोगी “अकिल पेहर” को वहा स्वस्च, बाययं व वालि एूला हे नार 


अल कम, कल कलम ०० वजन. अथन हटने न बल 22 म ही 3] ँक मम पी व ० 3027 527 02 कम 
शहद जावन है । ता उच्दात उत्तर दया दा खासारदा ४7 का न जात ६ 
बज >> ता 
८... >> के जी फऊाभा >> ५ चल काजर: इलत्ीर >> कल काल - जन-++>+:5 
7 झापद ही दिसी एर ह्‌ा। मेरी पत्नी मर च॒क्ती हे । मैने जपने एयाया"े 
लक मल शत नरक कर बा हट दि सनक + पल बट 3७ वपब- प मी डक रे अक, 
देद के उच्च शिक्षा दी, फ्लाइंग आफीसर नियुक्त करण | उाछझा विद्वत 
की बल जय. लनना-ऋ मिलन जज क्ल्ष कार चल गय 2 वन व 235 न डा हे ॥न» 
शिग परन्तु ठक्म पुश्न ले रूठ कर चला गया जार बच तय हा गय पत्र तर 


ना ्र२+नल्ल> “० ल्‍«४प्+त+ ;7>+-+प दे पे थे क््स्छा प्िज्नि - 
दो ८ पर उठ क न दा नत्तम हू । छुछ टला तक मे बडा एन दारता हद 
"वा ढीमार हो यश जिसे छचने की उस्नीरई नहीं रही | इस विएलियो स 
(एप पे थे टिये सैने तय किया कि मै पुराने इतिहात को बूल जाया 
"गण गदर किण। प्रत्येक युग़्वा की मै अपर राहफा सममता है जो 
ए० ॥3 7 एण या दाता है उादा नि शुल्क बोग आरुत सिखिलाता हुँ जैर 
नल पक आज अं धिया का उवरज अती हक हैं हर अजय: 7 हवस 
ही | जी वीला इ5 ॥ पंत 7 व्वानि तक शत ला तक की आहत 


के 


अर 
बअन्नान की । [ फ्प 


न्‍ाओ पर चलना, रोज का हिसाव लिखना, किसी के आगे हुए पत्र का उत्तर 
अबच्य देना, किसी मीटिय मे समय पर पहुँचना खास तौर पर जब आपके 
इन्तजार में सभा का कार्य रक़ा रहे आदि। जिन बातो को भूलना लाभप्रढ है 
वे है क्रिसी प्रिय का वियोग, चिन्ता दखद घटनाये, दसरे की कृतघ्नता तथा 
अपकार, बुराई के ददव की भावना, पूर्वजों से चती आई पुरानी रजिय, तथा 
काई भी अग्रिय एवं प्रतिकुल घटना । 
९5 # ५ 0. 
ने कत धका सुानाइवत्ता समश्न 
गध के पेढ से गया पंदा होता है और वबन्दर के पेट से बन्दर | गेहूँ 
बोया जायेगा तो गेहूँ उगेगा और चना बोये तो चने की फसल सामने आयेगी । 
आम की रुठवदा आम का ही पीवरा पंदा करती है और बबूल का बीज काँटे 
मम 


वाला बयूत । हम जो बोले ह वही काटते हे । 


बह रू ] 
हा 
सरकार. 


3), 


(५, 


कर्म बीज हूं और सुख दुख उसके फल | बुरे कर्म दुख और दुष्परिणाम 
पउतान करते है और सत्म्मों के प्रतिफता सुख एवं अन्य स परिणमो के रूप में 
सामने आते है । समय भे अल्तर हो सकता हे पर परिणाम अन्यवा होते की 
कोई गु जायग नही हे । सरसों का बीज दो दित में अ फहुरित होता है और 
ताइ वृक्ष के बीज का अ कर एक वर्ष में फूटवा है। किस कर्म का फव मिलने 
में कितना सम्य लगेगा, यह निज्चित नद्वी--पर इसे सनदेह रहित ही मानना 
चाहिए कि कर्मो का फल मिलकर रहता है। 
कल वा दूध आज दही हैं। कल वह पतला और मीठा था, आज 
उसका स्वझय गाढा और खट्ठा है । नाम भी बदल गया। कल उमे दूध के 
ताम से पुकारा जाता था, आज उसका परिव्रतित नाम वही हैं । कल के कर्म 
आज सुत् या दुख के रूप मे प्रस्तुत हैं। अबद अगले दिन वे फलित होकर 
उपस्थित होगे । 
विव्व व्यवस्था कर्म और उसके फल के परस्पर अन्योन्याओित होने 
के कारण टिकी हई है। यदि ऐसा न होता तो कोई दुष्कर्मो के तात्कालिक 


्ख 


लाभ को छोडता नही और न सत्कर्मों में जो उचित लाभ मिलत। है उतने से' 


पद] 


न 


ही गस्तुए होता ।दगासा ए" तू 
जिसने सनुप्य को गर दि पे स्व *ह॒ 
मत किया है । 

बह हो गंदेतों # कि दे पता 
भी सम्भव हे कि दाद, थी। तफततलात आठ कफ न व 2 
प्रसज़ों मे काल चक का देर फिर त एन 
तुरन्त खुमारी नही आती | दोदी हेए य, 
दिमाग तक पहुँचाये तव ता यहीं प्रताद 7 रे 
पर जानकार जानते है फि वोहा सभा 7 दर 


जप 


जाता कि नणे का असर होता ही नहीं । 


कर्म फल तुरन्त न मिलद्र वीादी हर वे वि, | /। | ६ 
कि मनुष्य दे निजी विवेक ओर चरिय की परीद। «7 +॥ ह। ॥॥ || 
तथा दृस्दगिता की कसौटी पर उसे परता था राक | हा हल 
सुविधा टेकश भगवान ने मनुष्य दो उत्पवान जीर पवन बह ७. 


सनुप्य को गोरव दिया गया हे, उत्तरदायित्व ना।पा मय 


णक समजन्ना गया हूँ कि बह इस स्वतन्त्रता वा दुग्पैधोग ने कर ४; 
कम पावर की तूरन्त व्यवस्था होती तो मनुष्य यच्तवद रह याता 
स्वतत्र बेतना का न सम्मान मिलता न उत्कृष्टता सिद्ध हारने छा अवयर 


/ 


बन बनना 


ही जीन दाद जाती तो लोग दइरफर ज्ञुठ तो न बोतते पर शप्त्ती रप्रवय 


व 


द्ध से का अवसर हाथ से चला जाता। उप यातनत्रदा ब्यवस्या 


र निज्वष्टयगा दी परलख गौर प्रतिस्पर्धा ही न रहती । 


2 
वार्भपलो ये छूटने 


| 


; तिये मनौती मनाना या पूजा-पत्री के कर्म-काण्ड 


। एनी सस्‍्तो व्यवप्था यहाँ यदि होती तो तोग 
दोनो हाणे से पाप दमाते और चट-चट 


ब्ल्न 


धार सहाय लगा वि नबक 


८9 
ण्ज्न् 


उस माफ कराने की इटबट के 
तिपट याते । ते एप संसार से ने न्याय रहा ने व्यवर 


47“ _अह# 6० ४ ऋतआ ६ बुध हर ॥ से अइरमक ्ा 
व्प्तवापा उप ये से 


4 


ह। 


व 


2 


मा, हर बोद पाप 


च्‌ मिझदने थी सरती तरफीये जपना रोला । 
“पे इएणागा से + ना शहिप । साठ मो गे प्रपृत्त रुना चाहिए । यो 


(९ च 


छ्सापन हे है| 
ल्याॉन के० | [ प्र्छ 


कर चुके है उसे साहस और थेर्य पूर्वक भोगना चाहिए । सम्भव हो तो 
र करने को--प्रायब्चित्य व्तवस्था अपना 


# 


जीवन क॑ बहुमुल्य क्षण एक के बाद एक तेजी' से बीतते चले जा 
है । दिन और रात की उमय पक्षीय खेच कर रही आरी इस वृक्ष को काटती 
चती जा रही है । उसका गिरना निश्चित है। आल नहीं कल । कह नहीं 
सकते --कच्चे तागे पर टगी हुई मौत की तलवार कब टूट पडे और उस 
सरस लगने वाले जीवन का अच्त करदे । 
अनेक कठिनाइयाँ हमे याद रहती है और उनके हल निकालते है। 
आपत्तियों की संभावना को पहले से ही देख लेते है और समय रहते उनके 
बचाव का रास्ता खोज लेते है । कम से कम सचेट और प्रयत्नणीन तो रहते 
ही है। संभावित आपत्तियों को सर्वेथा विस्मृत तो नही ही करते । 
पर कसा घोर आच्चर्य है कि मृत्यु जंसे सर्वोपरि सकट की' वात कभी' 
सूझती ही नहीं । सकद भी ऐसा वैसा नही-इतना भवग्गतक कि दी खने वाले' 
मार वेल को एक हीफ़ क में उडा कर रखदे | सभी इतना अनिश्चित कि कभी' 
कल भी सामने आकर खड़ा होजाय, और जो कुछ हाथ में है सव कुछ छीन 
कर ले जाय ऐसे सकट को कभी याद भी न आये । इससे वढ्कर मनुष्य को' 
अचरज भरी भूल और क्या हो सकती है ? 
गोदी के बच्छे का उठा ले जाता है। हसते खेलते वालक उछलते 
कूदते क्रियोर--इ्ठलाते मरदाने युवक आखों के सामने रोज ही मरघट मे 
जाते रहते है । समय पूरा करके गताय्‌ भोगने वाले भाग्य जील उंगलियों 
गिनाने जितने होते है । अधिकाञ तो आधी अधूरी उम्र में ही विदाई 
केलिते हे हम यही मानकर बैठे है कि अपने मरण का कोई प्रण्न नहीं । अजर 
क्ष्मर की तरह हम लाख करोड वर्ष जियेगे । मरना तो औरो को है | हमारी 


(2 (९7 


मृत्यु क्यो आयेगी 
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बल. 8 ते पेही कक गारी कं 
छूट के लिये पहले से ही तयारी करे 


े मरते समय गारीरिक पीड़ा प्रायः नही के वरावर होती है । वीमारी' 
भे जितना कष्ट सहना पडता है, मरते समय उतना भी नही होता । इसलिए 
भरने से इस आधार पर डरने की जरूरत नहीं है कि उस समय. अधिक 
कष्ट होगा । 


दाँत में कीडा लगने या उखडने के दिनों बहुत दर्द होता रहता है । 
पर जब ठुगल डाक्टर उसे निक्रालता है तो सुई लगाकर उसे सुन्तकर देता है 
और यह पता भी नही चलता कि कब उखड गया। अस्पताल में कियी' 
चोट या ब्रण का आपरेजन कराने के लिये भर्ती होना पड़ता है पर जब 
डाक्टर आपरेयन करता हे तो वेहोगी की दवा सुधा देता या सुई लगाकर 
सुन्त कर देता है। रोगी के साथ डाक्टर की सदभावना रहती है सो वह 
वित्रा कष्ट पहुँचाये ही अपना प्रयोजन पुरा कर देता है । 


मृत्यु का समय आने से पूर्व कुछ दिन वीमार रहना पडता है। वीमारी' 
से स्तायु मण्डल और नाडी मण्डल दुर्बल हो जाता है और अनुभूति की क्षमता 
आअिधिल पड जाती है | जंमे-जैसे मरने का समय निकट आता जाता है वेसे- 
चैसे यह थिथिलता और बढ जाती है। मस्तिष्क अपना काम प्मातप्त करता 
जाता है। प्रायः मरने से पूर्व हर व्यक्ति अचेत हो जाता है। उसकी चेतना 
सुप्त हो जाती है । कुटुम्बिबों वक् को पहचानने की घक्ति नहीं रहती | जीभ 
गोलना वन्द कर देती है और कान, आँख , आदि छुले रहने पर भी अपना 
काम नहीं करते । अनुभव करने की शक्ति धीरे-धीरे अधिकाधिक गशिविल 


होती चजी जाती हैं और मरने की घडी आने से पूर्व ही दह अचेतन अवस्था 
इतनी घनी हो जाती है कि प्राण त्यायने के समय प्राभी को किसी प्रकार 


र््य 


का कष्ट अनुभव नहीं होता । 
मृत्यु के समय अविक्तर लोग बहुत व्यथित और उद्विग्न पाये जाये 


है । इसका कारण गारीरिक नही मानसिक है । एक तो मनुप्य' मोह, ममता 


दि 
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न्क 


दझत्तान लिन है | ६१ 


अल ट जमन > डे ककननत अर तक है डे कर बल हे 'टटनछ७ जीप वचन, ि 
ज्पि-पन्द्त आडिलण्जसा जाएदन जय 
डे 


लगता हैं सचमुत्र किसी ने हमे जकबइकर टांव रखा हैं और इच्छा 

दी कर सकते । एक कदम भी आगे नहीं बढ सकते । 
जब भी इच्छा फिसी दिया में चलने का प्रयत्व करते हे तसी हाथों में 
टिया कटी हो जाती हे. और विव करती है कि हम एक 


> 


यादम ५ गा जम ले नम 2775 8० 
कदम भी आगे न बढे । जहाँ है वही रहकर सन्‍्तोप करे । 


आत्मा अपना स्वरूप जानती ने हो ऐसी बाल नही है। बास्त्रो में 
सत्माद्ों मे गह्टों तो पढते सुनते हे कि हम आत्मा है। आत्म-कल्याण के लिये' 
जीवन मिद्रा हआ है । उसी के लिये प्रयत्त करता अभीष्ट लक्ष्य है। गरीर 


आर मन दो वाहन हे । सेवा सहाण्ता करने के लिये सेवकों के रूप से मिले 
श्ये है। इच्धियाँ ज्ञान वृद्रि, इच्छा पूर्ति और क्रिया कलाप को सम्पन्न करने 
के उपकरण 2 । परिवार एक प्रयोगजाला, व्यायामणाला है जिसके माध्यम 
के आत्मोच्मति के सदभावना और सत्परदृत्तियों के अभिवर्धव का प्रयास किया 
जाता है। अपने पन का क्षेत्र बढ़ाते चलना--सज्जनता और उद्ारता को 


विकमित करते चलना-यही आत्म-विकास है और यही अभीष्र । 
आत्म ज्ञान की परितवि इतनी ही है। और इसे हमने एक वार नही 
हजार बार सुना समझा हे । कितनी ही वार तीजत्र आकाक्षा नी उठी हे कि 
जीवन सम्पदा का सदुपयोग होना चाहिए । इच्छा तो सदा ही किसी न किसी 
रूप में बनी रही हे कि कुछ तो परमार्थ के लिय--आत्म-कल्याण के लिये-- 
जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिये--होंना ही चाहिए। कितनी ही दार तो इस 
दिशा में कुछ भी न वन पठने से भारी पश्चाताप होता है । सृत्य, की बडी 
प्रमात्मा के न्‍्थायालय में उपस्थित-कमंफल की अनतिवाबता ही सचराइयाँ 
जव विवेक वृद्धि देखती है तो थरथरी आती है--कॉपकॉपी छूटती हैं। इन 
तीनों तथ्यों का सामना करना पडेगा। उससे बच निकलने का कोई रास्ता 
नहीं । इन तीनों ही कसौटियों पर खरे सिद्ध होने की अपनी कोई तेंयारी नही 
तव कितनी द्रंगं।ते का सामना 


हुर परख पर खोटापन ही सावित होगा । 


गो 
९2 
4 ऑल आज ५ 

3 

१ 

हु. 

| 

। 

] 


टोक उससे उलटी दिझ्या में कदम यढ रहे है । लब्य वी संगीपता निएद आन 


[व पद न 2 थम: 
८ जपेक्ा निरस्तर अधिक दूए हटती जा रहो है । 


इस बन्तुस्थिति को हम जानते न हो-ऐसी बात नहीं । मारते नहीं या भा 


गया 6 < 
हि + 7 2 ग नी 5 5 नर 7 त्म ज्ञान का प्रक्ता लिए, 2० जय जल उपर मजा 
5 टन ता गत से नगर पड | आत्म ज्ञान का धरक्तकाश के तासम से सन्दा£ 
>व4 उपदियें दिया जाता के सहारे सही ि ३ या 2 
टव एदिये ढिया जाता हे कि उसके सहारे सही दिया विदित होदी रहे । 
है ०: बी 222 दया बस अत ऋण फेटकते ि न्‍् बज साफ 
हब का जन चलब्या म रभटकतव से वचा जा सक। 
क्च 
नर पप्य आम ज्ह्ता ि अं ०६ अ द्ण नए ऊअजातलीर+ >) न्ऊ्ज्ा पा 
सिटलता रहता हू आर दिज्ञा सझ्लता #त॒ता €॥ उस पर 
ब. कन नण्जक आर] ३ कभी हु फ्न दया पे >> बनना “अब बन. 3 न अनअ 6 
स्ताडह़ और कभी-कभी आ कातातण था रक््ता है, (र कुछ 


ः कक हे 
८ पिन न कक पथ: मर + 5०! तक कम ५ 20 आज ० अप मस लिक मल 
- पत्ा कात रह तव तक ता काइ नाक्षता नहा-+अचल 


बालय ८5।5 ८ उपज भसक्रियता अपनाना नाहने ड तो वचियां 
्र प्प न्र्न्य उैताना चाहत ह ता बाडयां 
नह अजीडे पिन रत लमिडल कपल हक 72%: 7६८ 5222 
4 व्ॉट्ज वंकंड दाता 56% ॥ छन्यल कद हा जात 6 | 
न 0 अत 5 0 ४ पंप 50020 3 
>> ए तता सदी ता सबातत| तन ३ का स्वाबानदा हँ- 
५ 32 2 चक 5 2 वि 2 कल मी मे न्‍्् 
2 पलक काजल ला 0 ४ डिय क आय की के पिता बहता 
2 के का मर 7 लक का किए कक न नल 5 यो व क 
की 3 कल (.। अर बदतर के वहा दा र॒त्ञा। 
अर पपीता क न £..- -. 3 
ढ़ पट 2 का कु त् 4445 न ई क्कट पा बच 
24222 लक डक 7 3 इन ल अमित सह 5 


बल न  अक  का जा क-ती रे कक >> 
हू जग पक कतार आज गर्ल 5 


उजत्तान दछ०5 ] 


8] 
शा 


अनिल # न 


यह बच्चन । दवितती भणपार हैं यह जजीर, जिनके रहते प्रकान॥ की और एक 
कदम भा बदता सरभव नहीं। अन्यकार से ततिक भी चछूटने की ग्रुजायण 
हुआ गराबी भी वहिश्त के मजे लेता 
ब उसे जपनी दयनीय दगा फ्रा पता चलता 
है कि केदी बच्चन तुडाने का प्रयत्त कर 
सकता हे इसगिप्रे ला बविलाते रहने की उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है। 
ताझि बन्चन कष्टफा रक दीखने की र॒ भी अधिक मनो रम लगने लगे । 
हायरे हम नंगा पीते और बसन्धतों को सहराते इन बहुमूल्य क्षणों को ऐसे ही 


दच्चन जिनने जीवन का प्रयोजन ही भ्रष्ट कर दिया। आखिर है क्‍या 
रु परायणता ही उसका हल निकाल सकती है--वसन्धन' 
है नद्ठी ? हाव णात तो खुले हे--जेल या वाडे में भी बन्द नही ? 
चमड़े की आज तो इन वन्चतों को देख भी नहीं पाती । सूक्ष्म दृष्टि ही इन 
अह्य्य वच्चनों को देख समझ सकती हे | 
मोह मर्या मदिरा ही है जिसने हमारी प्रज्ञा को कुण्ठित कर इन 
ब्न्धनों को स्वीकार करने के लिये सहमत किया है। मोह-माया-वासना- 
तृष्णा-अहस्ता । कितनी आकर्षक-कितनी रूपवान मण्डली है यह। देखन 
में अप्सरा सी लगने वाली इन विप कन्याओं का जब नृत्य होता है तो उस 


रड्ड स्थली से उठने को जी नहीं करता । लगता हँ-देखते ही रहे--इन्ही 


में तस्मब हो जायाौ--इन्ही को आत्म सात कर ले। वन्चत वबते ही चले 
तेह। 


सपबेरे यही तो करते है । वधिकों का यही तो धन्धा है | बीन की' मधु- 
रता पर मुग्ध होकर-वेचारे सर्प अपने सुखद घर को छोडकर वुश्ठ अतिरिक्त 
आनन्द पाने के लिये वाहर आते है | मृग इसी कुचक्र में मारे जाते हे । वविक 
की बीन उन्हे वद्दी आकर्षक लगती है । अपने भुण्ड को भूल जाते है । चोकडी 
वन्‍्द कर देते हे और मोह ग्रस्त होकर जाल में फँस जाते हैं। होंग तब 
आता है जवबीन बन्द होती है। तब वे अपने को विविड वच्चनों में कसा 


पर 50, 5 करी 72700 ० 2 7 पु नम ० १ 55200 0 कम 
हता देखते है । तथव॑ उल्ह अंग मं हदल्य ६।- पा ] 
च्छ 


रब रत 
प्र “८ के पे आय थी शर्त 3 & न जन असल बना बल नल. ्कल-ू १ न्ज रॉ 
व लक शक हे न आफ पशन न अर कर 
वबढापर और वांइ दस चहा | 'मसच्त 7 हल ।| «| । ।... + ४] 
0 5 न क 
5 तक उन्नत लाल 5 उन लय 250, 4८ लटक 25 
का अवरोध इन्ही ने कर रद हू। जब तक बंद एजग न ># 57 77 


उतो यही इ कर आज >न्दो पम मद मल 2 दम) सपा | 5: 
चनो यही इस जोवत को परम उादाडहय 7॥ वार हक | 


रु 
जो ७०० च होश ४ ्ञ ऐ४७। हलक रत स्व रूप सम लय 5 पद | १३ 30 त्र्ः तह 
फैका--हा३ में आओ | अण्ला स्वरूप समझो-अझपना दा 


ह्या कर अर कु इसका जाच्त ईडन पिता मिट 5 गए ्तडनन न य8 2 जन ट< 
या करना असाप्ट है इसका जान्त चित्त से निवारण का | सात खाद: 


दन्कन दया ? नुक्कि दया ? बन्धन--अथरव्‌ अज्ञात जन्प ब्य 
अपने वो शरीर ओर नन, समन्नना है । इन्त्ियों की रसादभूति मे रम जाता । 
अहस्ता दी तृप्ति देखना । सेदा के लिये मित्र पदान री 

नना । अच्ची भेडो का अनुगमन करना। र्व्रतस्त्र चिन्दत 


श्र 
| 


छोए वे दवा | एसी झन सिशति का नाम वजन है उच्चवि यद चब रद्ित 


छिण एज, फिल्िे खीया पि नमे नस पिन क्कि >> 545 परिचय +न मर 252 
4.|+ 69% छल थार दिनेत काटठव हे कि इनके रहता जावना लब्य दा 
है 3 + करन जनक. पूरब 

॥5 ६ +>- 


२ 
न 
र 
ये 
मल । 
तर 
न्धि 
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नन्‍्यि 
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पथ । 
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कब न बेल कक 2 5:7५ + पक बज अल न ओ छा प््त बज कम अर कट अत ले कक ४०- तल. 
+ज ० % २० - है है| वनदथाव्ाडदा अपना जायरगप आथाप वदाता हू आर 
एणी ः णएाहत् हा प्राण हे देवा दे । नदा काय ही पिया दाता है और ज्ञवती 
न 2 तह हि] 0 हर पी । ४ ट4 4 | ॥ ता रु >> ॥ ऊवबता 

हू टि नन-क है5%। “कार " ९3 वनक ्र्ाः कनाय्ानकाटफ़ज पा: नल्ल्प्त्रः कक > ०० >>» हा कफ 
4 पु 5० - जी «“ मकादजा जाता ह्7ष  । दान के दाभ प चडिया, 

7 कक कम हल अप करत तन अत वेडहन मे इजिया पाती ऊज़ कम 
जज अत शक 2 
सम अपपलनड पी दल *ट। 5 तन हल मशतओ। उक्त अं जन अस्त पक अल 
ए्‌ के छा अं वाय जज, ८ एंव गदर । ह्सानाो 
् 
7 चाय बा डाआ काका तक का फतह: 

नस पद०: पशट ठद्रधाओकेाजे /ए जकफओातजा कण अजय: +---.. जे: * 
ले ८ हे है के ॥ स्क ] ह्‌ न] "० ता कट [रु ज्नाल 


अज्ाद केट | [ ६५ 

प्र हल कक ०“ अल क््जि ० “>> जप ३०० अल > कक # ७४०० कओ बा जल्फक ल जज ्ः 

पं पर्दे बाल रन, कफ याद हो हट. था स्वाद मानसया ६ | 5 न्द्रियि भाग 

गन के या 4.5 ना लक हि ४ र्‌ कि 

जे आम जार सपथ्प २ ॥: 38० के: 0 00 27४ प्रा त्र्ट्ा डर 
[ / सामश्य को फुडयट्ी की तरह--होर्ली की तरह जवाने 

हा बाल हादा हूै। छासना से पाना झ्या--कैवल गंवाना ही गँवाना हे । 
हर बे बढ टु 

[तह वध ता हरि ऊ मर सटे जाओ उमनझने मा द् मत्त 

अवयिक ये सादय दी जाड़ में बेंग्हुए अनर्थ कोन देख पाना बुद्धिमत्ता 

.... न ही. कहने 

श्ाट्टगा 


हक ऋष की + के कफ 2 ल»ूओी, यह रे 02 शि 
पदायथ गाए के आदि मे थे, सौर अनन्त काल तक यही रहेगा। भमि 


धानू आदि के रूप में जो सम्पदाएं आज दोनों हाथ से समेठने में लाभ ही 
लाव निया जा रहा हू यह ध्रम मात्र हे । अविकार जमाने में भी सूरज 


न न 


बाद, तारे, बाउल, अपने नहीं हो सकते । यढ् प्रकृति की सम्पदा केवल देखने 


्् 


पल 5 पक, ०2, भर के खरपा पद 
जनीर उपयोग करते भर के विए है । स्वामित्व यताने के लिए, सात पीढी 


है 


्प 


वेश अंठमर खाने के लिये जमा की जाने वाली अमीरी कितता उपहासास्वद 
की लहरों का दाॉधना बचपन के अतिरिक्त और क्‍या हे । प्रकृति 
दी सम्पदा पर अपनेपन का अविक्वार दम्राना--सशह करना--सद॒प्णेग की 


श्र 
कक | 
औीन्‍्कओ, 

रे क। 
ध्[ 


कुटुम्बियों की सेवा सहायता करना कत्त व्य हे । उमर उपवन के माली 
भर रहना पर्याप्त है। वे ही हमारे हैं--हम उन्ही के हे--इस सद्चीर्णता से 


बंधा हआ जीवन उन थोड़े लोगो तक ही सीमित हों जाता हे । उनके लिये 
भी सुमस्क्रा: और सदगुगो की सम्पदा नहीं जुटती केवल सुविधा और 
विलासिता के साधन सौसे जाते है । इससे उत्त वेचारों की आदते बिगठ जाती 
हैं और पीछे दख पाते है । इस ससार में अज्ञानिया का वाहुल्य है। रास्ते 
चलने वाले कम ओर भटकने वाले ज्यादा है । भटकने वालों के परामर्ग 
को सुआव को मानकर अच्ची भेडो का अनुकरण करने में आँख वाली भेड 
को भी खड़ड में ही गिरना पड़ेगा । लोग क्या कहते है--जोग क्या चाहते 

हैं जो उन फेर में पडेगे उन्हें उन्ही की तरह उल रास्ते पर बचना पड़ेया 
और उन्ही का जैसा देय जीवन जीना पढेगा ! दुनिया वालों का नेतृत्व -स्वी- 


रन स्थिति की दृष्टि से मनृसग्यो को दो [रा 
सकता है । एक खष्टा दूसरे द्रश । 


न 


सरष्टा वे है जो कुछ बनने और बनाने छी योयता तेक्न +॥ | 
आर अपनी ज्ारीरिक--मानसिक एवं भोतिक् झक्तियोंरों बोजगायर -+। 
से व्यवस्था पूर्ददा नियोजित करते है । 

5 वे है जो दुनियाँ की हलचलों, मन की हरकतों आर गायन की 
गतिविधियों को दे 


ही उतका सच्नोप गमाथान 5 
वे इधर-उधर आते जाते और कद 
दरते धन्ते दीखते है । निर्माण मे उनकी रुचि नही होती । 


छष्टा होने की प्रतिभा दाम ही लोगों से पाई जाती हे । यद्यपि वह 
होती सभी में हैं डोर अनुरुल परिस्थितियों मे विकसित भी की जा सकती 


्ी 
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हूं! पद इसे सूजन बागवा वा उायोग कोर-बोड ही करते है। आमतौर से 
दवा बनना सरल पता है उस लिये कोई उसर छः 
#&टव बनना सरल पउता है उसके लिप्रे कोई उत्तरदावित्व नहीं उठाना पंडसा 
धीर हा छोड कक ईडी >> -२>-२>+ पहना कै न डे के 
के का क्र विद्यारत करता पटना है। जाह्ाा रहा है उसी से सम्पक 

०८. हु 


बताने से दाम चंद्र छाया है। मनोरंजन की परिस्थितियाँ भी इस सम्तार मे 
हम नही है। उच्हे पाप जे थाना था उतके पास पहुँच जाना कुछ बहुत कठिन 
नहीं है यो उससे भी विनोद के पात्र खिसके जाना सरल पठ्ता है । उसे 
अपने पास बुलाने में यो नी झज़ठ पहता है और प्रयत्व करना पडता हे । 
डिससे ही व्यक्ति अपने अवकाय का समय, प्िनेमा, नाटक, नाच, 


गान, खेगकुद, सेर समादे, बपगप, ताथ, जतरण जैसे कार्यो में व्यतीत करते 
; शाटियों में हलके कुलके गाने सुनते रहते ह। इस कार्य 


४ ॥4 ऊठ् नहीं हरा 
में गझ्बाओ रतते मे मजा नदी आता“--साजथियों के संग अच्छा रय जमता है 
इसिये ऐसे लाग क्षदी ही प्रकृति के और लोग थी तसाग करते रहते है । 
मिनाता तो द्वर जाते है । अथवा ऐसा प्रयत्त करते हु कि अपने पास 

पटोम मे क्री अपनी जैसी मनमीजी प्रकृति के दूसरे लोग ढाले बनाये जाये । 
इसके लिये वे तरद्व-तरह के प्रयत्त करते है। दोस्ती गाँठते है, सज्जनता 
बरनते है, दरवाजों पर चक्कर लगाते हे, गॉँठ से खर्च भी करते हैं और तर 
तक्र उम्त प्रयास में लगे ही रहते हें जब तक की “मिकार' नी उन्हीं जैसा मन 
चला नहीं वन जाता । इस प्रकार यह प्रवृत्ति हृत की बीमारी की तरह 
य्ागर॒वासी के साथ-साथ वढती रहती है । 

ऐसे लोगो के सामने कोई उद्दे ग्रेता, भविष्य की उन्हे कुछ 
चिन्ता, नहीं होती, पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वो की ओर उनका 
ध्यान नहीं जाता, प्रगति और उन्नति की कभी-कभी कल्पना तो करते हूं पर 
उत्कठा उसकी भी नहीं होती । हलकी फुलकी दिनचर्या बवाकर बिना बोझ 
और उत्तरदायित्व का मनमौजी ढर्रा ही उनके अप्यास में जुठ जाता है | 

ऐसे हलके फ़लके छरें पर चलने वाले--उसमे रत्त लेने वाले लोग-- 
यथा तो ओोछे स्तर के होते है या वन जाते है। क्योंकि प्रतिभा सम्पन्त और 
प्रततिशील लोग सदा अपने कामों में व्यस्त रहते हें। जिनके सासने कुछ 
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है । एक-एक कदम बढ़ाते चलने से लम्बी यात्रा पूरी की जा सकती है। 
एक-एक वू द मसग्रह करने से घडा भर जाता है। लक्ष्य और प्रयत्न यदि जड़े 
रहें तो प्रति निश्चित रूप से होगी भले ही वह परिस्थितिवश धीमी ओर 
कष्ट-साध्य क्यों व बनी रहे । 


मनतमौजी लोग अ्गतिशणील लोगो के साथ जब अपनी तुलना करते है 
तो उन्हे जमीन आसमान जितना अन्तर दीखता हे । स्कूल में साथ पढने वाले 
फिसइडी और गरीब लडके अब कहाँ पहुँच गये---कितने आगे बढ गये जबकि 
अपने पास सूविवा-साथन रहने पर भी कुछ बन नहीं सका | उठना तो दूर 
उलटे नीचे हों खिसकते चले गये । और स्थिति मे इतना अन्यर पड गया । 
जिसे देखकर जाश्चयें होता हैं । 


इस अन्तर की ठीक से समीक्षा न कर सकने वाले लोग सरल सा 
समाधान भाग्यवाद को दृढ़ लेते है । वे प्रणसा या निदा भाग्य की करते है 
पर उसे ही इस उतार चढाव का कारण मानते है । पर वास्तविकता ऐसी 
है नही । मनप्य के च्रट्ठा और द्रष्टा क्षेत्र में स एक की पसनन्‍्दगी ही वह आधार 
है जिसे अपनाने पर ऊचे चंढता या नीचे गिरना सम्भव होता है 


द्रए/ मनोरजन के स्थान और अवसर हूढने के लिये मारा-मारा 
फिरता है। नवीनता जब तक रहती है तब तक मौज अच्छी लगती है । 
पुरानी होने पर वही वात नी रस और अध्रिय लगने लगती है । हर रोज एक 
ही सिनेमा देखना--एक ही मिठाई खाना--एक ही गांवा सुनना कौन 
पसन्द करता है। नवीन के विना मनोरजन मे रस ही नहीं रहता । नये 
अवसर कहाँ तक आये, नई विनोद सामग्री कहाँ तक मिले ? मन में अतृप्ति 
ही बनी रहती है । समय, श्रम, मनोयोग, घन की प्रचुर मात्रा खर्च करते 
रहने पर भी अभाव, असन्तोपष और अतृप्ति का ही अनुभव होता है। उतने 
साधनों का सद्पयोग करके जो कहने लायक प्रगति हो सकती थी उसका 
घादा तो प्रत्यत्न ही है । द्रद्टा प्रवृत्ति जिस प्रसन्‍नतता और वृष्ति को लक्ष्य 
मानकर मुखर्ति हुई थी उससे सदा उसे वचित ही रहना पडता हे। जो 


ज्ञा फ्ेः ज्‌ 
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भारो लगता हे तो सारो हिम्मत वटोर कर अपने मानसिक क्रिया-कलाप को 
उसी ढांचे में टालने के लिये उठ खड्ा होना चाहिए । 
अमन कल 253 अदला 8 
आन्तरिक सीन्द्य ही शाश्वत है 

पदार्थ अपने वाह्य स्वरूप में बहत ही तुच्छ होता हे, मोटी दृष्टि से 
देखन में वह एक छोटा-बडा, उपयोगी-निरुपयोगी तथा अपनी विशेषताओं 
युक्त एक साधारण सा कलेवर मात्र प्रतीत होता हे । कला का उद्दे ग्य कलेवर 
के अन्तराल में छिपे हुए सौन्दय को प्रकट करता हे । समस्त कलाये इसी 
उद्दच्य की पूर्ति में लगी हुई है। मनुप्य प्रकृति के जिस गुह्य सौन्दर्य को 
अपनी मोटी दृट्टि से नहीं देख पाता उसके लिये यह सभव करती है कि उस 
गुह्य को देख और समझ सके । कला की खराद पर खरादी गई हर वस्तु 
चमकती है, अपना अन्त सीन्दय सब के सामसे प्रकट कर सकने में समर्थ 
होती है । छथों लिये कला का इतना मान और महत्व है। कला रहित को 
पुच्छविपाण हीन पु इसीलिए कहा गया है कि उसे पदाथो में अच्तहित दिव्य 
सत्ता का भान ने हों सका केवल उसने वस्तुओं का बाहरी रूप ही देखा, जैसा 
कि मन्द वृद्धि के पु देखते है 

ससार में अनेक कलाये है कौर उनकी सहायता से प्रकृति के गर्भ में 
पंग-पग पर दिये हुए सौन्दर्य का उद्घाटन होता है। उसकी अनुभूति से 
मनुष्य की आत्मा आनन्द विभोर हो उठती है, उसका उल्लास थिरकने लगता 
है । इस काले कुरूप, दुख द॑ न्‍य मे भरे भवसागर कहे जाने वाले समसार के 
कण-कण को सुरम्य पुप्पोच्यान की तरह मनोरम अनुभव कराने की गक्ति कला 
में ही है इसलिये कला का उपासक ही इस ससार के मनोरम सौन्दर्य का 
रसास्वाठन कर पाता है | कला विहीन के लिये यहाँ जो कुछ भी है सब 
कूडए कचरा, वन्चन और विद्गूप ही है। 

कलाओ का सूल है अध्यात्म' | आध्यात्मिक अनुभूतियों के जागरण से 
प्रकृति के सौन्दर्या को, पदार्थों में छिपे लालित्य को समझ सकना सम्भव होता 
है। किसी चित्र की सुन्दरता को देख कर प्रसन्नता प्राप्त कर सकता तभी सम्भव 
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यत्र टूटे पड़े है। पशु जिस प्रकार ससार में प्रकृति के सर्वत्र बिखरे हुए 


सोदय को नहीं समझ पाते उसी प्रकार मनुप्य भी विभन्न आत्माओं से भरे पड़े 


एक प्रकार के अंधे के समान हो रही है। 

क्री वात जाने दीजिये हम अपने आप को भी कहाँ देख और 
सम पाने है ” अपने रत्री बच्चों मे, स्वजन सवन्वियों मे, जो अनेकों सदगुण, 
अनेको सद वृत्तियाँ, अनेकों सद भावनायें तथा विभेपताये भरी पढी है उन्हे 
देखते समयने की क्षमता हनमे कहाँ है ” इस अभाव के कारण वे हमे केवल 
एस, फूहइ, कुरप, एवं भार झप मालूम पडते है। वया नस्तुत वे ऐसे ही' 
हैं ? दया सचनुच उसमे कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो हमे उल्लास एवं 
आहलाद प्रदान कर तके ? क्‍या वे केवल भार भृत ही पैदा हुए है ” क्‍या 


उनमें ईश्वर ने ऐसा कुछ परिक्षम नहीं किया है जिसकी अनुभूति से हम 
घामनद दाम कर सके । 


८ 


हमारी दृष्टि में सौदर्य भावता का न होना ही ससार मे कूुतूपता 
से क्‍या 


७ 


दीखने का एक मात्र कारण है । वेचा रा अन्या किसी मनोरम हृथ्य 

वूदि ग्रहण करेगा ? दसतुत इस ससार में सर्वेत्र सौदय ही सौन्दर्य 
विखरा पडा है, सर्वत्र रस टपक रहा है। उल्लास और आहवाद प्रदान करने 
वान तत्व हर वस्तु में हर प्राणी में हर व्यक्ति में भरे पडे है । उसे हूंढ 
सकने, समझ सकने और अनुनूत्ति में उतार सकने की आध्यत्मिक क्षमता को 
बजा कहते है । कला कोई विद्या या कारीगरी नहीं है। सद्भीत, कविता, 
छुत्प, दाद्य, गायन, सज्जा, वित्रकारो, मूति निर्माण आदि तो उसे विकम्वित 


फरने के माध्यम मात है । कला का प्राण है--अध्यात्म ॥ वह दृष्टिक्षोण 


जिसके द्वारा पढदार्यों के बीच छिपे हुए ल्रष्टा के सौदय को खोज निकालने में 
हम सफल होते ह । 

कला में जो रस है वह ईब्वर दर्शन के आनन्द की एक हलकीमी झाकी है 
कला का उद्देच्य यही है कि मनृप्य अपने चारो बोर विखरे हुए--जड़ चेतन में 








जा है औ के ) 8-. $.-- ९७ ै६-- के 
। । ! ४ कु ह ॥ न । ५) ; रु, ॥' न [ ति «५ भा , (९५ 
! कप [पर एप नि | >> यः || | ७. छा 
] ५ * 3. ७» 5 कि , 8० ६ (० 
25 के शा । मत 0 9- ०&ए ॥॥+% 
+ ६8. « है वि रि हनन कं के / ॥१ पा 
की आय आम था व सी शक 
४ पि १ १ - [+ # हू: 7: | व न रा | 
मा मी का 8 कर /.. 9० [गे 
0 5 शक पट लय पक हि. फ हि गज 
पर धर ; पल -* का, [_ शत 
कि दा 0 धन की 2 0 आग 5 5२ 48 
| धर न्‍् ि ९|« 4 ्ः शत डर | 5 फि [9 
हि फू है ८ ४ कै ऊ | औक- कु पा रा छा 4 
> | + भ ॥-- ०0. ७-. 0 
गिर पा पाए पः एप ए 0 ण ् 
आल , बज जज तीर 6 ले 
हज के जम 
जले डक थे कन 
| | (' तै।५! प्र ९? कं । ५ की | छा 6: 4 ५ 4५ 
॥ ७ हर] 4१) ता , (5 श्थ रि ्यि २ १८ . 66 30./ प्रा फि 
पा |8+ । ७ कर हम ७ ॥& ८ ४ 5 « ०; १ +- ॥ 
५ हलक (६... | तंए ॥५ खा तु 2. व 0 ५ 4 [ए 
हि हित डितिकरि स्किन 
हिला एए कि! पर की (कह कि हे ता ।छ ०  एी [० 
१५ रे «४ (६ (४ | छः 5 0 ४ +. (ध्रि 6-४ [( (० 
न 7 5 . एि +. #/6 ॥:9 ० कर नर ि 
व ६ हा ॥ ५ र ाः 6) फिः 2 अक 6 ४ 0. [४ (६ |ए 
४० ५ | र््ञ छः ह 2) न दिक ' धकल | किः 
5. ० *- 0. 7 कु | ४2 ड़ 
४ हि हक टिकी जि फू के हे की हि 2 
८ः ्् 7. ८ कि ५ पएि || कि ए फ्ड कि तं+ (ः (५ 
गन ८ / ् हट जय 5 ५! ही 
लो ८ "७ ॥- 8 छि दि £2 /्ि ्णि ण्ठ कि ह 6 । | 
लय णि सर पा जा ि 50 (ए क ष्ि पे 0 /(७ िः हे | 
त का छि ॥० हि ६ पैर पए तट १ 0 ८ है | 
वि. 5 8 5 ० पी कि। >> मति,एछ 7 [७ 
बा ए | 5 पर कह 0 5 4 ठि 
7 कट हित टिक किय हि हि । एड क नं गुट 
पु ४फि ०045 ० 6 पा ] 
एः ।५ । ८ १९ ॥ पा हर) व पट एति ०४ दि ४ कल 
*ट है० .. ॥(# 6 ० कै 70 फ्री ू तर ि। 
(१ ा, फिः | [ एप 5 +णएआ ए / $। 
70 कीए ही 5 2 (ंण ए 0 गे 
५ + १ न का # एड ह का 4 ॥ 4-5 
लिंक कक कक 7 कि ही निकट कई 
क- 4५० 5 <जः श्र ट | ५ * | हर हे 
॒ ए हु  +. 0 « 4५ ) 
| 


स् 
वा” (८ र्ध् जले ५ 4 छ है मी 
जा हे खि | कई बन ५८ ॥ | नह 


हा एप. ९- एः श्ड हि 
बन रु ५ 

बे (0/ पु है पा [१4 १ रा [छ ५ री ई एः ि कि पं हर ॥ 

व के हि क कीए कह की के वह कक क# ८ ( ४ /॥/ (€ 


अज्षीन में 5 | [ ७४ 


तलान कार , जहाँ से सौन्दर्य का अलड ज्रना झरता है | यह स्थान आत्मा है 
आत्मा का स्वाभाविक गुण सजीवता है, चेतच्यना, प्रफुल्लता और सुन्दरता है 
उसके ऊपर मलीनता के जो बावरण जम जाते हे, वही कुरूपता के कारण हैं । 
छोटे बच्चे कितने सुस्दर लगते है! उनमें से मातो सौन्दर्य का प्रवाह फूटा पडता 
ही । फूल को देखने के लिये आँखे ललचा जाती है बच्चों को खिलाने के लिये 
संत ललचा उठता है । बालकों की आत्मा पवित्र होती हे,उस समय तक उनके 
ऊपर दुष्ट स्व॒भावों का आक्रमण नहीं हुआ होता। जंसे जैसे वे बड़े होते 
जाते है और अच्त में वृद्धावस्था के निकट पहुँचते पहुँचते जब उनकी स्थायी 
भूमिका परिपकत्र हो जाती है, तो वह कठोर नीरस और कुछूप बन जाते है । 
सह्दविचार सुन्दरता की कुज्जी है निम्सदेह जिमके विचार जिनने पवित्र 

होगे वह उतना ही सुन्दर होगा। स्वास्थ्य और सौन्दर्य पर्यायवाची अब्द है, 

दोनो का एक अर्थ है जो स्वस्थ हे वही सुन्दर है, जो सुन्दर हैवही स्वस्थ है । 

यहां कुछ भ्रम भी रहता है! कई वार गोरीचमडी वाले कमजोर आदमी 
सुन्दर और साँवली जिल्द वाले खस्थ मनुप्य कुरप कह दिये जाते है 
परन्तु थहु दृष्टि दोप है। बहुत दिनों से जिस वस्तु को अच्छा खयाल करते 
रहते हैं वह अच्छी दिखाई देने लगती है । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोगों से उसमे दोप 
आता है। प्राचीन समय में सुआ की चोच जैसी नुकीली नाक सुन्दर समझी 
जाती थी और उसकी तारीफ में बहुत कुछ कहा गया है, किन्तु अब लम्बी 
नाक हम लोग पसन्‍्द्र करते है, चीनी लोग चपटी नाक और अफ्रीका निवासी 
छोटी तथा चौडी नाक को सौन्‍्दर्थ मानते है मजनू की निगाह में काली कलूटी 
लैला सौन्दर्य की अवतार थी और बापू (महात्मायाँधी)की दृष्टि में वुढिया वा 

(कस्त्स्वागाधी)सवसे सुन्दर स्त्री है। अलग-अलग पसन्दगियों के अनुसार 

समार का कोई भी व्यक्ति सुन्दर नही हो सकता । हवणी लोगो की सर्वश्रे हर 

सुन्दरी णायद हिन्दुस्तान के लोगो को बुत वदशकल मालूम पड़ेगी। परन्तु 
इममें उयकी सुख्द रता का कुछ दोय नहीं है, यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण 


ओर वर्षा काजाव जमीन हू; हक 
अगणित ढीज उमर पते कह हा 58 7 
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विछ जाता हे रण ट्ि गे पर ज+ ३े ननते 
को दि रात जलाते रह्न बाज जाझ 


बन द्गू 4 नल के व जज पा आओ है क्क- 
हुए सदगुणों के करोडो बीज एक्नाश . 

सौच्दर्थ नस ज-क है 5 &००० कक: निक क सृ शा 
सन्दिय ने इतना पारतुण हा जयमा हे 
१9४ 5 


नि स्वार्थ प्रेम एक दिव्य रस हैं । 


। टीम टाय या रखज्ध रूप में दूसरों को छझपनी ओर रदाय » कह ॥ह 


क्च्तु प्र्म त्स्रा हज सका ४० 


[7 


पित करने मात्र का ग्रण 


न  मिक 2म 
4 नि + डे वि! (जा 
है । जिसक सूखा नहीं है, स्वार्थपरता दो छोड यू | ु 

लता हू | जनका हृदय सूखा नहा हूँ, स्वा4परता दा छाद पर या दसाहर : 


प्रचुमय देखता है, समस्त सूद्धि को परमात्मा का समझ कर उसकी 
आर आनगाधना करता है, उसके हृदय से रे 
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पृदगा | बचा 
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शाम, गाक उसके प्रवाह मे वहीं ठहर सके गे, जैसे आटे 


हर सके गे, जस चादा नदा 
' पार दारने का साहस नही करती, उसी प्रकार करूपता उसी के घारी 


नठाल होगा वहाँ भा कुरपता किस प्रकार पहुँच 


के० | [ ७७ 


सौन्दर्य असल में प्रेम का ही एक प्रतित्रिम्व है, हम देखते हैं कि 
कितनी ही सुन्दरी स्त्रियाँ छुलुप पुरपो से प्रेम करती है जौर कितने ही सुन्दर 


हत्कता 


पुरुष कुड़प स्त्रि 
घनमात रा प्र्न्तु 
कि अपने सन में जिस 
उनकी समानता हो 
उनके स्त््॒ुप से रितना ही अन्तर क्यो ने हो। इसके विपरीत यदि विचार 
नहीं मिलते नो रूप अच्छा होने पर भी' आकर्षण नहीं होता । वालू 
का एक कण सीपी के वेथ कर जाता है और सीपी उसे अपने में 
आत्मसात्‌ कर लेती है, तो वही बालु का कण एक दिन मोती के रूप में 
प्रदट होता है । जब हमारे अच्तस्तल में प्रेम के कण प्रवेश हो जाते हैं और 
उन्हे हम पूर्व, आत्मसात्‌ कर लेते हैँ तो यही विचार कुछ दिन बाढ मोती 
जैसे चमकते हुए सीन्दर्य के रूप में प्रकट होते है 

विग्व को प्रेम दृष्टि से देखने के लिए उसमे सीन्दर्य की भावना करनी 
है।गी क्यों कि हम स्वभावत, सुन्दरता को प्यार करते है। यह विश्व, पर- 
मभात्मा का जीता जागता चित्र है और चित्र असल वस्तु से भी बधिक सुन्दर 
वा हैं | जमे हमारे कमरो में युद्ध के, वच्य पथ्चुओं के, निर्जत जड्भलों के 
कमय घदनाओ के, चित्र टगे रहते है परन्तु उस तरह के वास्तविक 
ससाने उपस्थ्ति हो तो कोई ( पसन्द न करेगा । इससे प्रतीत होता है 
कि चित्र में सौन्दर्य अविक है | परमात्मा की जितनी महा कल्पना कर 
सकते है, उन्हीं सब सहुग्रुणों की कल्पना हमे ससार में करनी चाहिये। 
जीवित वस्तुओ्रों के स्वाभाविक गुण, दोष, नियम के अनुवार समार से अग्रिय' 
भी होते है । परततु यदि हम उन्हें एक कलाकार की दृष्टि से देखे तो 
टनवाओ में भी सौन्दर्य प्रतीत होगा । मनुष्य रूखी रोटी भी बड़े प्रेम 
किनत दइसरे के लिए मिठाई भी स्वाइहीन हैं। पतश्नड़ के दिनो 
टूठ रह जाते हू, तब भी एक भावुक हृदय उनमे सुन्दरता खोज 
| 


वो से प्रेम करते हैं, दूसरे लोग उस जोड़े की बडा “वेमेल 
वे दोनों आपस में बहुत ही सन्‍्तृष्ट होते है। कारण यह है 
जिस प्रक 


< के विचार हो, वे ही दूसरे के मत मे मिल जावे 


य तो मनुप्य एक दूसरे को पसन्द कर लेते है। चाहें 
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पन्दता बड़ाइए पर साथ ही आध्तरिक 
पवित्रता भी 


अनेक आध्यात्मिक गुणों मे एक गुण सीन्दर्य और पवित्रता भी है। 
जैपने आप को शुद्ध रखता तथा ख्ू बार प्रत्येक मनुष्य को प्रिय है। उसी' 
प्रकार नद्ध, शड्जारबुक्त दूसरे भो बडे प्रिय लगते हे चाहे -वह किसी 
अन्य जाति के ही क्यों न हो । गच्दे तथा फूहड व्यक्तियों के पास किसी को 
का भी जी नहीं करता । अपने श्रिय जनो की सन्तुद्टि के लिये या आत्म- 
ट्टि के लिए ही क्यो न हो सजावट देख कर सभी का मन मुख्ध हो जाता है । 
उद्जार आत्मा का प्रिय विपय है, पवित्रता उसका प्रकाश है अत. इन्हे प्राप्त 
फर उसका सुखी होना स्वाभाविक ही है 
धर्म, जिस प्रकार मनृपष्य मात्र की कल्याण और भलाई के व्यापक 
थे में लिया जाता है, सम्प्रदाय, या वर्ग विशेष की सद्जीर्णता उसे अपवित्र 
टरती है । उसी तरह अपना मल्रा जरीर शूद्ध कर लेना, या केवल स्वच्छ 
पे पहन लेना ही जचिता और सीन्दर्य का आर्य नही हैं। देह को साफ कर 
लेने का कार्य तो पशु पक्षी भी कर लेते है | सुन्दर श्ृज्जञार तो वेब्याये भी 
र लेती हे | तरह-तरह का वेपविन्यास वनाकर ऊनेतिक आवरण करने 
लिए तो श्गार ही एक प्रकार का महामन्त्र है किन्तु यह 
ह्तविक शाज्भार नही आत्मवात है। मन, बुद्धि चित्त और अहद्जार 
की घुद्धि एव छाज्भार कर लेना विरले प्रेमी सज्जनों को आता है। श्वगार 
लौकिक कामनाओ का पूरक नहीं आत्मिक सद्गरुणो का परिष्कार है। शुद्धि 
का अर्थ वाह्य शुद्धि नही, आन्तरिक पवित्रता है। 
महात्मा सुकरात की सूरत-जक्ल अच्छी नही थी पर उन्होंने इसकी 
शिकायत कभी भी परमेश्वर से नहीं की । प्रार्यता किया करते थे 'प्रभों! 
आप मुझे भीतर से सुन्दर बतादो । उनही आन्तारेक सुन्दरता से ही आक्षष्ट 
होकर वरवस लोग उनकी ओर जिचे हुए चले बति थे । आत्मा के खगार 
में सचमुच एक ऐसा अमृत निर्कर टपकता हे जिसका मधुपान कर मनुष्य 
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थोडा आकर्षण होता है किसतू जिसने अर हज हा हत्फता 


टज णा पु भार छरस 0 णिल अखिज नी शखिपत्या 5 5-55 
जआाधूपणा से श्र गार करता साव लिया उसी हहत 


बन ००-०० ० िफे >> “-->जी: उप द्राउसा चना 5 कण अ न्‍्द 

भीतर से न्‍्वच्छ होते हैं उनच्हा का वाह्य जज वन कभात जे 

जन उप प्र तह... >जा ओ्रे--> ४ | “++ 

लोगो के नेन्र और हृदय दाना दा प्रतावत कर हवा 6  ' 

रे कक 2 न बन- मजिच्कन न करन नये, जा कली ५ करन नरक: * अ:< अर मी 330 2222 40 
दोनो से देवत्व की आभा थ्रन्फुटित हो इसके वि थाल्ला 


व्नलसा है ॥7% 2७ 7 ह्य 2200 85 न पाप 5 0 नर लक अपन 
जआावश्यक रू 'जतना वाद्य | ठाोना रू लमन्चय से ह। रन 


पवित्र बनता हे । 


थि 


का >> कल जब नस मरी जलता इडज जन जज. ४ 55५ हा 
घरीर के प्रत्येक अद्भ को जल, मिट्टी सावन आआइका गाय 7 
रखना भनुष्ण की वाह्य पवित्रता हैं। स्वच्छ और लुख्दरर बा + 


बाभूषण यह भी वाह्य शगार में जाते है फिन्तु आस्तरित्र यारा 5 सभा 
में यह श्र यार अधूरा है। मन, दुद्धि तवा अहड्भार का भी उाना .ो प- 


भार्जत होना चाहिए। नेत्रों में स्वाभाविक पवित्रता दो जिससे हर रंदी-पुरा 
को माता-पिता सुहृद-घुजन के रूप ने देख सके । नेत्रो से एूटने छादी घलवा 


वामुदता अपवित्रदा रहते हुए सारो वाद्य सफाई धोया नाभ ही प्री 


जायगी । उरी प्रक्तार जुद्ध़ और सरल वाणी का प्रयोग हों । जो सने तह 


 उलना ह्ीी पठिन्न हो जितना कहने व्ाल![। इस 
पविश्ता ने ही मनृप्य के पवित्र जीवन का सूद्रपात होत 
स्ा न्द्ना +ि >> िक ञ ल्‍्ल्क्ल्च्का नव,ारा क्त्त न 
साः्ध्या वन्दनादि धामिक अनडानो का प्रथम मन्त्र है-- 
'ऋष कम हर ६-८८ फ्िल्तित+ पथ >-:::5-5 धाग ० ४ के या डक 
टदांवतद्र प्यवद्रावाउनवादन्थागताउ 


ब्लड ज्रत्यण्लरा दा: वजन... अमन्‍क- मा गा ब्ज्ल् लत. >> + 
झब्मर डरा कालश्षा न दाह्याजानननर हऊाच्ि ॥ 


अपल--शनी तव मरी / अपवित्र या पर्िच्रि कोई की 


बन ++द्ान हि चजवप ताप स्माण वारते बे व पक 3): वीर हक - हे 
हा ऊझ|बव एमात्मा ठा न्‍माण बर्तन से से बाह्य आए शानत कक ट् छवि प पाचन 
2707 ०3 
नो गया 5 । 
8 22 कऔ- 2 लक 2 अर 0: 2 दिए 22 पल प) _ हम. 
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के 5 हे 
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] 5] १ । ४ व जैडिताय ः्‌ | ५ ) ्् पात्रचत्ता 


क्षत्ताव क० ] [ ८१ 
गह्य भी ही और बान्तरिक भी । अजुद्ध वस्चुओं का त्याय करता औ 
थी को धारण करना यह मनुप्य के व्यक्तित्व की कमोंटी है । इसके बिना 
वह आध्यात्मिक मार्ग पर एक पत्र भी आगे नहीं वह सकता । 
इससे आवश्यक हो जाता हे कि मनुप्य अपने को बाहर और भीतर 
दोनों जोर से स्वच्छ जौर पवित्र रवे । घरार की, वस्त्रों की घर की खान- 
पावन तथा रहने सहन की शुद्धि मन की स्वस्थ अवस्था की द्योतक होती हैं । 
पर गन्दगी मन की असख्त्रस्वता को प्रकट करती इससे स्वास्थ्य की खराबी 
के साथ ही व्यवहारिक जीवन में भी खराबी उ होती है | किसी से 
नहीं मिलता, कोई प्रेम नही करता, कोई मंत्री भी उन आदमियों से 
नहीं रखना चाहता जो वाह्य-शुद्धि पर ध्यान नहीं देते । 
सीन्दर्य-प्रिय जिन तरह गरीर को शुद्ध रखकर उसका वस्व्राभूषण 
से शगार करते हैं उसी प्रकार अन्तरड्ड जीवन को सम्गुणो,सदभावों, सपज्ञान 
एवं आत्मानिमान से सजाया जाता है | वाहर और भीतर दोनो की चद्धता 
र प्रक॒ण उालते हुए स्वायसू मनु ने लिखा हँ--- 
ड्विर्गात्राणि शुद्धयन्ति मन. सत्येन शुद्धयत्ति। 
विद्या तयोम्या भूतात्मा, वुद्धिननिन शुद्धवति ॥ 
( मनुस्मृति ५। १०४८ ) 
अर्थातु--जल से घरीर को, सत्य से मन को, विद्या और तपश्चर्या से 
आत्मा को तथा ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध बनाना ही सच्चा वाह्य और अच्त- 
रज्ध शज्भार है ।” 
मनुष्यों के स्वभाव को मलिन करने वाले राग, ईर्ष्या, अत्याचार, 
चिकीर्पा द्वप और अयूबा ये छ प्रवल वुराइयाँ थास्त्रों मे बताई गई है, 
इनको शुद्ध किये विता आल्तरिक सौन्दर्य के दश न नहीं होते | वाह्य पवि- 
श्रता के लिये भी उसी तरह स्तान, भौच, वस्त्र आहार, आवास भआादि की 
शुद्धता चाहिए। पहली आवब्यकताये आत्मा के लिए है दूसरी शरीर के 
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लिए । आत्मा और गरीर दोना जब स्वच्छ, पवित्र और रसयुक्त बनते है 
तभी वास्तविक श्र गार के दश न होते है 


बी फ. 
ज्न्ञ 


सॉसारिक भोगो वो हि से दाता सद्रताः 
| है, किन्‍त आध्यात्मिया श्र गार के दिना जा 
ही मिल पाता । मदाय वा सन वदा चंचल 
कर मनुप्य राग-ह् पादि छुप्रवृचियों मे फदयार 
पवित्रता के लिये ईग्बर आराबन, सत्युग॒गो 
ब्राध्याय की वडी आवश्यकता होती है । पतित्र 
बत होने लगता है। लोकिक वस्तुओं को जे 
पेघ् आदि द्वप दुविकारों का त्याग ही अन्तयी: 
[पने अन्त ऋरण में श्रद्धा भक्ति, वित्रेक, सन्‍्तोय, 
[हिप्णता एवं अविचल प्रसन्‍्तता का धारण क 
वल वाह्य घगरीर के श्र गार पर ध्यान देना 
[रिचायक है | आत्म-ज्ञान के सावका तथा श्रेय 
रिद हु गार की महत्ता अधिक है। 


वाद्य सौन्दर्य की आवश्यकता आन्तरिक सोन्द्रम के साथ ॥ २ 
टी है । अन्यथा वह उच्छड्लल वन जायगा और सप्तारी मनों का रिलि,स 
परतन्त्रता भागी वनना पड़ेगा | इस स्थिति के कारण ही आज अधियाणय हा 


दे; शिकार हो रहे है। यहाँ वाह्य जीवन के श्र गार प्र आज्ञेष करने छा योई 


उद्देष्य नहीं हैं पर यह स्पष्ट है कि वाह्य श्ू गार ही जीवन का उउदेघ्य द 


ठन जाना चाहिये। 
आ्यार ओर शुद्धि आत्मा के विकास के विपय है इसमे सनन्‍्देह नही हे 
दिनतु अण्ना दृष्टिकोण एकागी न होना चाहिये। हमें स न्दर्य के सच्चे स्वरूप 


को समचन का प्रयत्त करना चाहिए । मनृप्य दी वाह्य पवित्रता से आस्तरिक 


“द्ता दा महत्त्व कम नहीं हैं वरन्‌ यह दोनों ही एक दूसरे की प्रक ; 


हे । 
जा वन हज जि 9 
सनप्य दा जावन इन दाना मे उसयनिष्ठ होना चाहिये। तसी श्यूगार की 


रा 
पृष्ा दा दानच्द शरात्त होता है । यह आनन्द मनुष्य को मिल सकता हैपर 
इसब दिए अपना दात्मा दो रद्युण। एवं सदभावनाओं रे ओत-प्रोल रखने क॑ 


£3.] 
“४ है 
) नये 
हि 
हर 
८ 
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एक अनादि सक्ति, का जिसे हम अपनी भापा मे ब्रह्म, सृष्टिकर्ता, पर- 
मात्मा, आदि विश्धि नामों ने जानते है प्रकाश, उसको प्रेरणा ही जगत को 


रु 


मद और से प्रसझाधित दिये हथे है उप्ती से इस जगत और यहाँ के पदार्थों को 


हमारे आानक्षेत्र, वार्यजेब, सौदय्य को सकुरण मिल रहा है | वही अपने समग्र 


झूप में सर्वत्र ही अवनोर्ण होता रहता सत्य रूप मे प्रतिट्चित है । जगत और 
उसके प्रेस्‍्चा तत्व को जब हम एक करके देखते हैं तभी हमारे ध्यान की प्रक्रिया 
पूर्ण होती है । हमारे ध्यान-मन्त्र में ४ भूभु व स्व ” के उच्चारण से ही सृष्टि 


हि 
का बोच होने लगता हैं और अखिल ब्ह्माद के बीच जब उन्हे ही अपनी 
चेपना को, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा तारामग आदि को प्रकाणित करते डेखते हैं 


तभी हम सत्य का दर्शन करते हैं । 
जगव और अध्यात्म का जहाँ तरिपूर्ण सामजस्थ होता है वही सत्य 
की परिनापा पूर्ण होती हे । ओर यह नत्य जब हमारी जीवन यात्रा का 
आधार होवा हैं तभी हम जगत और उसी प्रेरक शक्ति का परिचय प्राप्त कर 
कृतार्थ होते है । इसलिए सत्य ही जीवन का सहज दर्शन है | महात्मागावी के 
घब्दों में “सत्य हमारे जीवन का नियम है ।” महवि व्यास ने सत्य को ही' 
सर्वोषरि धर्म बतलाया है । “सत्य तत्व को जानकर ही ऋषिगण देवयान मार्ग 
में परमात्मा तक पहुँचते है ।* महात्मागाँवी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 
“सृष्टि में सत्य की ही एकमात्र सत्ता है। सत्य के ऊपर कोई ईब्वर नही सत्य 
स्वय ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है 
सत्यदर्शी विश्वामित्र ने सत्य की महिमा का बवखान करते हुए कहा हैं-- 
सत्येनार्क॑ प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेंदिनी । 
सत्य चोक्त परों वर्म. स्वर्ग सत्ये प्रतिष्ठित: ॥ 


सत्य से ही सूर्य तप रहा है सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई हैं| मत्य 


िणप 5 वे पर >7 ८ स्दर्ग पा मिल्क ५ पक नल 5 5 

सबसे बड़ा बस है। सत्य पर ही चव्वग ब्राताटतन 5 [डे लत । ं 
८ है. कक टक ता चेन 5 

भी इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए बहा है-- 


सत्येन घाय॑ते पृथ्वी सत्येत ताते हंदि । 
सत्येन वाति वायुब्व सर्व सत्ये प्रतिट्तय ॥। 
सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है सत्य से ही सूर्य ततता हऋ सत्य से 
दहता है । सव सत्य में ही स्थिर हें । 
स्मरण रहे अध्यात्ममय जगत ही सत्य का जातार हे । पूर्व योर एी- 


2 कछ ॥ 0 “कक एड पे रा धर 0 के की .० किक 5 मकर, 72 सो नल कक मी % आज] 
चस जन एक हा अद्वण्ड जितिज में स्थित हे ठीवा उसी लक वाल शोर 


ध्यात्म दृच्य जौर अहर्य सत्ता एक ही सत्य के दो पहत ह्व। उनमे से एफ 
दा भी परिहार करने पर हम सत्य के समक्ष अपराधी होते हे । 

जब हम जनत की समस्त घटनाओं को केवल वाह्य घटनाये 'मायते & 
तो उनसे हमे कोई बाननद नहीं मिलता । वे घटनाये और हमारा जीउन 


ठल एक रूदी मण्नीती प्रक्रिया मात्र चतकर रह जाता है। जिस ताह पटरी 
पर रेल पर मोटर, शिलाखण्डो पर नदी की धारा वहती है उसी तरह 


+०3 8 कुक जल 4म पल न 


 सन-परापाण पर जगत की धारा बहती 


त्ी 43 नल 
रहता ह्‌। चत्त पर दे 


| 
दो प्रभाव नहीं होता । सव कुछ निर्जीव नी रस अरुचि कर व्यापार-सा लगता 

 ढत्रिम उपायों, व्यसनों द्वारा नाना वृयाकर्मो द्वारा आमोद 
प्राण वन्‍ने का प्रयत्न करते है लेकिन फिर भी हमारी जीवन यात्रा ए 


/2% 
भर? 
| 
£॥ री. 
ता 
4 
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/0॥ 
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हम वेवल जगत्‌ को यहाँ की घटनाओं को, 


रन हे दईं रस नहीं मिलता न उत्साह स्फूतिमय प्रेरणा ही | कुछ समय 
नज तो दे हमारे मन, इन्द्रियों को लुभावे रहते है किन्तु जीघत्र ही इनसे 
'दरच्ति होने उग्तों हैं जोर फिर जपने स्वनाव के अनुसार अन्य पदार्थों में 
डिश 0 कप जा हक गजल “अल भी ८ तहत हटना पडता है। 
आज का ी बडा हक कलम अलन: अदा मे पा ओ, अटल लो 
हक 52 की जल ए दिल आजाद हब वो की शमी 

02 27 तट कि, पट पए | 
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हमारी पदार्थवादी जगत प्रधान दृष्टि के कारण सूर्या के उगने मे, नदी 
के कल-कल बहने मे, पक्षियों के गुञ्जन मे वृक्षों के फलने फूलने में भी कोई 
विशेष प्रेरणा नही मिलती और हम यत्र-तत्र भटकते रहते है प्रतिदिन कही 
कूछ सहारा पाने को जहाँ हमारी चेतना को स्फुरण मन को आनन्द की प्रेरणा 
प्राप्त हो सके । लेकिन असत्य की छाया में सुख जाति कहाँ ? उल्ठे ये सब 
हमारे लिये दु ख, प्रद, कष्टदायी, क्लेशपूर्ण ही सिद्ध होते है । 

इसी तरह ही हमारा अभ्यास कुछ ऐसा हो गया है कि अध्यात्म को 
भी हम एकाज्ी दृष्टि से देखते है। जगत की सीढ़ियाँ जिन पर चढकर सत्य 
दर्शन की यात्रा पूरी करते है उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता । और 
जिस तरह बिना सीढी के छत पर पहुँचना सम्भव नही होता ठीक उसी तरह 
जगत को भुलाकर हमारे सत्य-दर्णन के प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते है। जगत के 
साथ रहने मे ही अध्यात्म की भी सार्थकता है अन्यथा वह एक कपोल-कल्पना, 
सूढ़ विज्वास मात्र बनकर रह जाता है । 

इस तरह असत्य का आचरण जिसके अन्तर्गत हम जगत और अध्यात्म 
को अलग-अलग करके देखते है हमारे पतन का हमारी असफलता का कारण 
बनता है | जगत को, वस्तु पदार्थ के सृष्टि कर्ता को जब हम भिन्‍न-भिन्‍न, खड- 
खड करके देखते है तो सत्य से दूर होते है । 

सत्य की साधना के लिये, सत्य का दर्शन करने के लिये, हमे जगत 
और अध्यात्म को, यूटि और यूष्टिकर्ता को, वस्तु पदार्थ और इनको प्रकाशित 
करने वाली विश्व-चेतना को समग्र रूप से जानना,समझना और देखना पड़ेगा । 
एवं इसे ही अपने चिन्तन का आवार बन्गना पडेगा। 

जब हम इस सत्य को बात्मसात कर लेगे तो हमारी चेतना परितृत्त 
हो जायगी क्योकि “सत्य चिर-तवीन है, उसका रस अक्षय है” । जगत के 
वीच, वस्तु पदार्थ, समस्त घटनावली के मध्य जब हम सृष्टिकर्ता के अन्ततम 
स्वरूप' का दर्शन करने लगते * तभी हमारी दृष्टि सार्थक होती है । फिर हमारा 
जीवन और समस्त जगत ही आनन्द विस्मय, महत्व और सार्थकता से परिपूर्ण 
हो जाता है । तब हमे नदी के बहने मे, पक्षियों के ग्रुडजन में, वृक्ष लताओं 


(0 
स्लो 
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अननमनजकट, 
ल्ब 4 


; फलने मे, भेघों के गर्जन-तर्जन में, समुद्र की उत्ताल तरज्डों मे अप्नन्दर 


सगपता सीड्य, आह्वाद का मधुर सद्भीत सुनाई पडने लगता है | 


५१ 


प्प 
कु 


जीवन के परम सत्य का दर्गन होने पर जब हम विश्व-व्यापार,समस्त 


पदनाउब्ज के मध्य जो मूल वक्ति हे उसका दर्णन करते है तो जगत आवरण 

ने रद्जर उसी सत्य को प्रकाश किरणों के रूप मे जो प्रति मुहूर्त उनसे विकीर्ण 

द्रारी रहती हे जान एकता है । और तब यह वन्धचन ने रहकर हमारे आनन्द 
कै 

हुये उन इस जाता #। 


उपको प्रकाशित करने वाली सत्ता का समग्र-दर्शन हीं 
आधार होना चाहिये । घटता-पदार्थों के मध्य भी 
जीवन का घ्येय, हमारी साथना का लक्ष्य हो ! 


करके टिक व्मनथबण 3 फचक लीक शी न कक थ्ृ जे हर] 
जयल उल्दता शथ्रि”-«घरती सत्य पर 
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संस्थाओं का निर्माण करता है जहाँ वह विश्वासपूर्वक एक दूसरे से व्यक्त होकर 
अपने आपको बोसिल होने से बचा लेता है । 
किसी न किसी अश् मे सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा जमी होने पर ही यह 
समार स्थिर है ऐसा बास्त्रकार का कथन है ।और अपनी इसी उक्ति मे 
उसने एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन --पत्य' की आवश्यकता भी' प्रतिपादित कर 
दी है--सत्य हर व्यक्ति के जीवत का मूल-मन्त्र होना चाहिये । हरिश्चन्द्र 
सत्यकाम' जवाला और गाँवी जैसी पूर्ण सत्यनिष्ठा न हो तो भी उसे सत्य--- 
के परिपालन में इतना तो हढ होना ही चाहिये कि अपने द्वारा किसी अन्य 
प्राणी का किचित मात्र अहित न हो । 
मनीपी का कथन है-- 
साँच वरावर तप नही, झूठ वरावर पाप । 
जाके हिरद्य साँच है, ताके हिरदया आप ॥ 
अर्थातू---सत्य सभी तथों का तप है, झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नही, 
जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा विराजता है | 
बन्‍्य आकाश में अनन्त अन्तरिक्ष के अनादि नक्षत्रों का प्रकाथ एक 
बिन्द्र पर टकराता है बाहर खडा व्यक्ति प्रकाश-कणो के द्वन्द्द को देखकर यह 
पता नही लगा सकता कि कौन प्रकाश किस नक्षत्र से आ रहा है। किन्तु यदि 
बह इन प्रकाश कणों की बौछार के मध्य उस बिन्दु को प्राप्त करले जहाँ हर 
अगान्तुक कण टकराता हो तो उस मूल विन्दु से चारो ओर देखते रह सकना 
तथा प्रकाशन के द्वारा ग्रह-तक्षत्रों की अन्तर्दशा का पता लग,ना भी सम्भव हो 
जाता है। सत्य भी एक ऐसा ही दिव्य प्रकाथ और मूल बिन्दु है जिसे पकडने 
और धारण करने वाला व्यक्ति समार की प्रत्येक वस्तु स्थिति का परिपूर्ण एवं 
आशका रहित ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
सत्य जीवन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ स्थित होकर अपने आमस- 
पास के सम्पूर्ण वातावरण का सम्यक और यथार्थ अध्ययन किया जा सकता 
। क्योकिजब कोई व्यक्ति सत्य बोलने सत्य व्यवहार करने का ब्रत लेता है तो 
दरनियाँ भर की अह ताये उससे टकराती हैं। कीचड़ में फंसा हुआ बीज अपने 


दे: हे 


आपको कीचड से अधिझ ने, तह एम 77 
वित होकर अपने आपको आयी केलला / 57 
उस कीचड के प्रभाव से बच जाता 
विभतियों का अपने लिये अर्चच करते तापएता “ 
जित उपलब्धियाँ ही सीरन सुत्रास हे हूए श ५ 


निन्‍दा हो रही थी वहाँ उनमे से जनय जगगठह 
ससार माया, माह, वास ार धार झा 
है जहां हर व्यक्ति अपना स्वाब अपनों नाप ते 


परिस्थितियो मे जीवन और विश्य के छवात हे 

है पर यदि कोई सत्य का जाक्त्र थे हेलाओं 47 5«७» ,) ३» 

आत्मा के मूल बिन्दु पर स्थिर होकर विख्य * यया। छा ॥ + , । . /' 

प्रकार समत्ता हुआ यह सत्य ही स्वर्ग और तरतन भुककि का 
सत्य-केवल सम्भ।पण तक सीमित नहीं उ 


उ।क%। 6|+4+6 [[, [| 
विशाल है | बोले सत्य, साथ ही दूमरो को भी -ठ बा।।७ ,। । ४ 
सत्यता हो पर यह भी ध्यान रहे कि उत सत्य में अप्रिवाा वे हे, ॥॥ रा 
के प्रति सत्य की अभिव्यक्ति मे साहस और हो या अपते सत्य को 
प्रस्तुत करते समय भी चित्त डॉवाडोल न हो । जीवन के प्रत्येक दाव में लन्‍्नी 
गई ईमानदारी ही सा्वभौमिक पत्य 
ययाय॑ को अनुभूति करा सकता है। 


7 7265 73 ४ 


हैं केवल ऐसा सत्य ही हमे पिद्य के 
दाहरणार्य गावीजी ने सत्य को अपना जीवन मन्त्र बनाया था उन्होंने 

थ प्रतिज्ञा की शी--अहिसा का ब्रतः पातन करूँगा, निर्वन देश की सेवा 
करते समय निर्घधन वन कर रहूगा। दोनो प्रतिज्ञाणे कदम-कदम पर परीक्षा 
लेती । एक वार गाँवीजी खेडा से एक गाँव जा रहे थे । या 


त्रा बलगाद्ा म 
रही थी । जिम गाड़ी में गाँवीजी यैठे थे उसे एक किसान हांक रहा वा फिसान 


ने डण्डे में लोहे की कीत चुमा रखी थी, वह वार-वार कील बेलो की पीठ पर 
चुना देता था जिससे बैल थोडा तेज चलने लगने ये | गावी की हृष्टि एकाएक 
झ्ण्र्प 


ड गई । बेला की पीठ पर रक्त दहु भी उनके निर्मित्त उनकी प्रतिज्ञा 
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ते सत्यता की कसौटी गाँंधीजों तुरन्त बैलगाड़ी से उत्तर पड़े और किर खेडा 
तक पंदल गये । 

उन्हें १०३'५ डिगरी द्रखार था | इलाज के लिये साराभाई की कोठी 
पर ले जाया गया । बेहोनणी द्वटी तो उन्होने देखा में सत्याग्रह आश्रम में नही 
हैं । उन्होंने इतनी चीमारी मे भी जीवन की परवाह न करके साराभाई की 
कोठी छोड दी और अपने आश्रम में भा गये । वाणी और व्यव्रह्र के इस 
सत्य ने ही गाधीजी को विश्व प्रतिष्ठा का अधिकारी वनाया। आज सारी 
दुनिया गाधीजी-नही-उनकी इस सत्यनिष्ठा को नमन करती है सत्यवादी व्यक्ति 
भीतर और बाहर एक समान होता है इसलिये उसकी शक्ति की थाह पा सकना 
किसी के लिये भी सम्भव नहीं होता । जब तक इस सत्य का एक भी कण 
जिन्दा हैँ यह प्रृथ्वी तभी तक स्थिर है मनुष्य जाति ने यदि सत्य का पल्ला छोड 
दिया तो वह अपने थाए ही सत्यानाश की विभीषिका मे जनकर अपना अन्त 
कर लेगा । हमे दम्भ और कपट का नहीं सत्य का आचरण करना चाहिये 
इसी में ससार की जोभा है। 

वराग्य भावना से मनोविकारों का शमन 
भनुष्य के मस्तिप्क की रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि उसमे जिस 

प्रकार के विचार आयेंगे वैसा ही आचरण और घरीर पर प्रभाव पडेगा। 
विचार-भावना के अनुरूप ही मनुष्य का निर्माण होता है, त्रिचार शक्ति के 
हारा ही उसके, जीवन में उतार चढाव और परिवतंन होते हैं । अच्छे विचारों 
से बुरे विचारों को दवाया जा सकता है। इस प्रकार यह मनुष्य की विशे- 
पता दे कि वह जैसा जीवन निरम्चित करना चाहे अपने विचार, अपनी भाव- 


नाओ के परिष्कार द्वारा वैसा ही कर सकता है। 
वैराग्य भावना में निसस देह वडी शक्ति है बुरे से बुरे सस्कार वेराग्य 


के बादलों से धुलते देखे गये है । कामामक्त तुलभीदास, दुष्ट दुराचारी बाल्मीक 

हसक व्याथ और अग्रुलिमाल जैसे व्यक्तियों के हृदय में जब वैराग्य भावना 
का प्रवाह उमड़ा तो उनके जीवन की बाराये ही बदल गई। सारे के सारे 
सल्‍त, महात्मा और महाव्‌ पण्डित बन गये । 
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सासारिक विययो के प्रति निरपेक्ष बने रहने का नाम वैराग्य है । सल्लेप में 
गद्वप के बच्छनों से मुक्त होना ही वेरास्य हे । बह भी कह सकते है कि 
अवस्था या स्थिति का नाम है जब मनुप्य की चित्तवृनियाँ 
ने हवकर चिर सत्य की ओर जाग्रत हो। इन भावनाओं की 


बिन व धाह क्यो 

शाक्त आर सामध्य की थाह पता निश्चय ही कठिन बात है क्गेकि जिस 
प्रति 35 «४००० 5 भी हि 0] दा 
कसा के जोठन में भी इत भावनाओं का उब्य हआ उनका तीत्र विरोध, 
उ हाय और साँसा ट्री पाये 


सास्कि विषय विकार कुछ कर नहीं पाये | पद-विकारों के 


बज >> ०० उपाय जाय भावनाओं को सकते 3 5 च्ुथ 
“उस का भा 2 2 उपाय वरास्य भावताओं को ही मानव सकते हैूँ। वेराग्य 
लक सा स्दिझि कायथ सम्यन्न ट समयण 
४ ही सात्विक्र काय सम्पन्न होते है। वैराग्य का अर्थ है त्याग समपण, 
दिएे॑श झीर सना ना 


५! 
जय 
हे 
हे । 
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अनन्य भावना । इस प्रकार वैरामग्य में 
सन्रित्ति ह्त् जिनसे मनृष्य अपने जीवन मे सन्तुलन बनाये 


तन्नान के० |] [ ६१ 


जब कभी ऐसी बवस्था जाये तो आप वेरास्य' भावना का सहाना 
लीजिये । आप कल्पना कीजिये कि जिस स्त्री के हाव भाव और भज्च प्रत्यज्ञो 
को देखने से जाप की कामुकता जाग्रत हो रही है, वह इस समय मर चुकी 
हैँ! यद उसकी लाभ है जो आपके सामने खडी हैं। अभी चील कौवे और 
सियार आते हैं और इस घरीर को वे अपना भोजन मानकर उसे चीथने 
फाड़ने का काम जुरू कर देते हैं। छि यह क्‍या, माँस, हड्डियाँ, आँतो मे 
जमा हुआ मल मूत्र-क्या इसी सबके लिये मेरी वासना जाग्रत हुई है | क्‍या 
इन हाड म॑स के ऊपर उठी हुई सुनहली पतन्नी के ऊपर हम अपनी गक्ति, 
और ओज समाप्त कर ढेंगे । 

आप जितना भावनात्मक गहराई तक उत्तर सके, उत्तरे आपको यथार्थ 
जान मिलेगा, भक्ति मिलेगी और इस दृपित विकार के आधात से बडी 
आसानी के साथ बच जायंगे । शरीर की नश्वरता और आात्म-नज्ञान की 
प्रवल जिज्ञासा का भाव जितनी शक्ति और क्षमता के साथ आप उठाय॑गे 
उतना ही वैराग्य भाव उमडता हुवा चला आयेगा। “मैं अपने जीवन को 
इन तुच्छ बातों में नहीं गंवाऊंगा, न जाने कब विनष्ट हो जाने गले शरीर 
के प्रति मै भला क्यों आगक्त होऊ, मैं आत्मा हूँ, अपने मूल स्वरूप को जानना 
ही मेरा लध्य है ।” इस प्रकार के अनेकोी विचार आप तक भर प्रमाण के साथ 
उठाते चले आइये निश्चय ही आपकी कामुकताका आवेश आप को छोडकर भाग 
जायेगा आपके जी में “मातृवत परदारेपु” का सुन्दर थाव उमडता हुआ 
चला आयेगा, आप आचन्तरिक दृष्टि से आनन्दित हों उठेंगे और जो विचार 
अभी थोडी देर पहले आप को आक्रान्त कर रहा था वह न जाने कहाँ विलुप्त 


हो जायेगा । 
वासना का प्रभाव भनुप्य के जीवत में आँछी तूफान की तरह होता है, 


इससे बचने के लिये सिने मा, नाटक, अभद्र प्रदर्शनो से तो बचे ही, बुद्धि विवेक 
और सह्विचार भी ठीक रखें और इसे वेैराग्य पूर्ण भावनाओं के द्वारा भी 


निवारण करें 4 


६7 ) [ बन्नान के० 

कोष की अवस्था भी ठीक ऐसी ही हीती है। ससार मे ऐसा कोई 
भी थाए नहों जो क्रोबी व्यक्ति न कर सकता हो । क्रोध को पाप का सूल कह 
“7 पुलाना जाता है । यह भी एक आवेश मे आता है और अनेकों अनर्थ 
उह्प्प्र ऋम्के ही सग्प्त होता है पीछे उन पर भारी दुःख तथा पश्चात्ताप 
अडल कदर ललित को अम्यास 


कपूर अन्‍्यास के तप मे प्रेम,स्नेह, आत्मीयता, सोजन्य 
उदारता जादि सावो को विकसित कर तो ठीक 
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कोघ आ रहा है वह यदि आप होते तो आप पर 
| सान लीजिए अपने ही वह गलती कर डाली होती और कोई 


जा नहा होता तो आप के शरीर में कितनी पी 
| टए7तए हा ब्रोनी पत्र भाव उठते ही आप के हृटठय में करुणा का 
77. टए एड हि दण्ड देना अनुचित है। दसरो को पीडा 


का ही 
था 
कसी. 
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पाप की कमाई अपने वाल बच्चों के लिये छोठ्कर उन्हे भी आलती और 
अकम्म प्य बनाना चाहते हैं । जो घन आपकी लाग के साथ आपके साथ जाने 
वाला नही हैं उसको आप अनाधिकार पूर्वक क्यों प्राप्त करना चाहते हैं” 
आप उससे बंधे क्‍यों जा रहे है। इस धव के लोभ में पडकर आए अपनी 
आत्या अपने जीवन लक्ष्य की बात ही भूल जायेंगे फिर ऐसे घन से लोभ 
कौसा ? प्रीति कैसी ? छोडिए इसे | जो कुछ परिश्रम से कमाया है उतने 
में ही बडा आनन्द है। धन का वखेडा बढाने की अपेक्षा निर्धन होना, आत्म- 
धन प्राप्त करना कहीं अधिक श्रेष्ठ व श्रेयस्कर है। हम कभी इस परम आदर्श 
से विचलित नही होंगे । इस प्रकार आप अधर्म की कमाई और अनावश्यक लोभ 
वृत्ति से निकल सक गे । 


मनुप्य की सबसे अधिक दीन हीत अवस्था उस समय दिखाई देती है 

जब वह छोटी-छोटी बातो के लिये अनुचित भागक्ति या मोह भाव प्रदर्गित 
करता है । छोटी-मी चीज के टूट-फूट जाने से आप कितने परेगान हो उठते 
है । टूटे-फूटे बर्तन वपडों और अनेकों अनावश्यक वस्तुओं से आपका इतना 
अधिक लगाव आखिर क्‍यों है । ससमार की सभी सम्पत्तियों में गरीर का 
महत्व ही सर्वाधिक है इसी से उपभोग करते हैं और स्वामित्व प्रकट करते हैँ 
इसका भी तो एक दिन विनाथ हो जाता है । जिसके उपभोग और स्वामित्व 
के लिए आप यह मोह कर रहे है जब उसी को नही रहना तो क्‍या करेगे 
आप इन नाचीज वस्तुओ का संग्रह करके । इनके दूट-कूट जाने, सडने गलने 
से आप इतना दु खी क्यो हो जाते हैं ” ढ़ुख करना ही है तो स्ोचिये अपने 
अभी. तक मानव सुलभ सावनों का आत्म-विकास में कितना उपयोग किया ? 
अपने जीवन लक्ष्य की ओर आप कितना वढ़ सके हैं ” क्या आप अपने आपको 
पहचान सके है ? नकारात्मक उत्तर मिलने से आपका जी. दुखी होगा । जिस 
प्रकार अब तक हजारों आदमी इस संसार मे मर-खप गये उसी प्रकार हमारा 
भी घरी--सावन व्यर्थ गया तो कहाँ रही इसमे अपनी बुद्धित्ता। ताप की 
सफलता इसी में स्न्रिह्चित हैं कि आप अनुचित और छोटी-छोटी वस्तुओों 


>> 


ध्ड ] 


साक्कियोँ सआाधयातियक उतना 

के प्रति मोह का भाव त्यागिए ताकि आपकी जशक्तिगाँ आध्या 
की ओर उन्मुख हो सके । के 
मनुष्य के विनाश का सबसे प्रवल कारण है उसका जहडार । 


<)) 


ही सव कुछ हूँ”, “मेरा विचार ही सबसे, अच्छा है, में हास 
सुन्दर हूँ, मै धनी हूँ, मै पण्डित हुँ भादि अह्भारिक भादों 
कलह युद्ध और युद्ध की विभीषिकाये उठ खडी होती हैं । कया 
विमान साथंक हो सकता है ” नहीं । रावण, दुर्वाचन, केस हिरणाकरर्या, 
नेपोलियन, सिकन्दर आदि अह कारी पुरुषो ने आखिर क्या लाभ उठाया। 
उन्हे भी हाथ मलते ही इस समार से विदा होना पडा, फिर आपकी क्या 
भला विसात | आप से अधिक तो इसी घरती में ही अनेको रूपवान, बनवान्‌ 
घक्ति और समाथ्यंवान , विद्यमात्‌ है फिर यह अहज्भार आपका क्या प्रयोजन 
हलकर सकता हे । आध्यात्मिक विकास की सवधे वडी बाधा मनुप्य के अह 
ड्वान्पूर्ण विचार ही होते है । सप्तार की क्षणभ गुरता को हमेशा ध्यान में 
वनाथे रखने से ही यह सभव है कि मनुप्य इस दुष्प्रवृत्ति से बचा रह सके । 
इसी प्रकार मत्सर अर्थात्‌ ईर्ष्या और डाह का भाव भी 
मनुप्य के अध पतन का कारण होता है । मनुप्य की उन्नति 
उसकी भक्ति और परिस्थितियों के अनुसार फ्म ज्यादा होती ही है 
जपनी जक्तियों का विकास मानवोचित ढछग से करे तो इससे किसी का 


हित नहीं होता पर जब दूसरों की समृद्धि देखकर लोग ईप्या-द्वेप रखने 


गते ह तो वही डंयक्तिक और सामूहिक आत्मिक पतन प्रारम्भ हो 


याता हैं । मलुप्यण का जीदन इसलिए नहीं मिला । हमे सेवा, सत्कार, प्रेम, 
दुणा न्याय आदि दे दिदान के लिये साधन स्वरूप यह जरीर उपलब्ध होता 
है । उसे प्रा हर होड करे चारिच्रिक श्रेष्ठगा की, तादिः अपना जीवन 


शा था एन हा, जाया को प्रन्नगता मिले और सामाजिक जीवन में खथ 


है; जान ने शान ऋद्य उपणोेग हो | यदि पह न कर सके तो मनृपष्य बरी 
626 22002 25 

के पर अन का कक मत रच 

इत्ा भी झस एर।|शाएः के 


"हँचता है और इसी अवस्था मे वैराग्य 
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द्वारा उसका सन्तुलन होता है । इस लिये पट विकारों के शमन और आध्या- 
त्मिक आस्था प्रखर करने के लिये व॑ राग्य पूर्ण भावनाये वडी उपयोगी सिद्ध 
होती हैं | वैराग्य से मनुष्य का जीवन उन्नत होता है और अनेकों आध्या- 
मिक अनुभतियाँ प्राप्त होती है। 


कस रे 
वराग्य से सत्य सिद्धि 
सद गुणों से--पवित्र आचार-विचार से--वैसे ही खुख-शाति और 
सहयोग पूर्ण भावनाओं एवं परिस्थितियों का विस्तार होता है। सद्धूल्प, 

स्वाध्याय सत्सग आदि गुणों के विकास के साधन बताये गये हैं किंतु जिस 
तरह दुगुणों का मूल कारण अनियन्त्रित महत्वाकाक्षाये होती है वैसे ही 
सद गुणों का भी मूल वराग्य है। शास्त्रकार का कथन है-- 

यस्यास्ति भक्तिभंगवहण्किअआनासबैं गु णैस्तत्र समासते सुराः। 

अकिज्चना भक्ति--अर्थात्‌ वैराग्य जहाँ है वहाँ समस्त सद गुण 
विराजते हैं । 

वैराग्य ऐसी निर्मल भावना है जो मनुष्य के मन को पक्षपात पृ्ण 
विचारों से वचाती है | चाहे वह अपने लिये हो, समीपस्थ सम्बन्धी अथवा 
किसी पडोसी के लिये हो । अपनी त्रुटि दोष और कमजोरियों पर तो वह 
कडाई से नियन्त्रण करता ही है साथ ही वह उन सभी बुराइयो के विरोध में 
सहयोग करता है जो परमात्मा के मंगलमय' विधान मे विष्न बाधा डालते 
है । इससे भलाई की भक्ति का विकास और परिवर्तन ही होता है। 


विचारों की निर्मलता से दुरित दुगुणो का निवारण ही नही. होता 

वरन्‌ जिस तरह पतझ्ड़ के बाद पेडो-पौधों मे नई कोपले फूट उठती हैं, चंत्र 

की नव रात्रियों के पास जिस तरह कोपल प्रकृति नये-तये परिधान में मिखरती 

' है वैसे ही मस्तिष्क में भी वैराग्य की भाववा आने से नई-तई कोमल भाव 

नाओका विकाप्त होता है सदूगरुणे का परिपाक इसी क्रम में होता है। गोस्वामी 
तुलमी दास जी ने इसी बात को इन चौपाइयो में व्यक्ति किया है--+ 


जानिअ तव मन बिरुज गोसाई । जब उर बल वबिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुघा बाढई नित नई । विषय आस दुबंल 


अर्थात्‌-जब हृदय में वेराग्य बन प्रस्फुटित होता है तो मन में 
विवेक का जन्म होता है । अन्त करण में सौमतनस की भूख प्रदीप्त हो उठती 
है जिससे मन मे विपयो की ओर भटकने की जो दुर्बलता थी वह दूर 
लगती है 


गेने 
हनि 


गीता में मनोनिग्नह का मुख्य आधार वंराग्य को बताते हुए-भगवान 

कण्ण कहते हैं--“अभ्यासेन तुकौन्तेय वैराग्येण च ग्रृुह्मते” बोग दर्जन में-- 
न्यास वेराग्याध्या तत्निरोधा ” कह कर उपयुक्त कथन की पुष्टि करदी । 
रअसल स्वाभाविक दुर्वलता तब तक छूटती भो नहीं जब तक आत्मा के 
प्रति कौतूहल पूर्ण जिज्ञासा और ससार की निस्मारता का भाव मन में प्रकट 


नही होता है । 


ध्ञ्ञ 


नाग्त्र कहते है कि सिद्धियाँ और सफलताये तो वैराग्य गील व्यक्ति 
दी चरणदामी होती है। आत्मविजय, मनोजय, राजनेतिक सफलताये आध्या- 
त्मिद्म प्रगति और सासारिक सुख जिनकी प्रध्येक युग म॑ आवश्यकता होती 
वह ठराग्पय वाले मनृपष्य को स्वयमेव आवश्यकतानुसार मिलती रहती है। 


न 


सहानास्त मे व राग्य को सम्पूर्ण सिद्धियों का साधन बताते हुये लिखा है-- 
यच्छ नत भविष्यय च भवम्च परम थ॒ ते। 
तत्नव मनुपच्यामि पाणौं फल चिकीपिताम ॥ 


शाँ० प० ५४। १ 


गदर स्थाना। रकरतल गत आमलक समानता ॥ 
77 है 7 उन हत्य मे व राग्य बसता है यह जानता है हम भत 
8 पक नक के का होए ॥ अजय मिदियाँ उनकी स्थेलियों अर 


7 
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वराग्य के अभ्यास की एक ही साधना है जण्त के मिथ्यात्व को 
अनुभव करना, चित्तन करना । भावनाओं में इतना उभार पैदा कर लेना कि 
न अहभाव रहे, न मृत्यु न मान-अपमान, शोक-वियोग का विकार । 
संपूर्ण कालो में व्याप्त आत्मा दिखाई दे । मैं अजर हूँ, अमर हूँ अक्षय, अवि- 
नाशी परन प्रकान हूँ इस धारणा की पूर्णा पुष्टि वराग्य कहा जाता है। 
सास्ारिकता का मोह नष्ट हो जाये वही व राग्य है। 


वौराग्य के विकास के तरीके कई विचारकों ने कई तरह से व्यक्त किये 
हैं, उन सबका तात्पर्य एक ही है समार के स्थूल पदार्थों के चिन्तन से मन को 
विरत कर भावनाओ में लगा देना--एक कवि कहता है -- 


मुट्ठी वाँवे आया जग मे, हाथ पसारे जायेगा। 
विनय पतश्निकों यो कहती हैं-- 
सहसवाहु दस बदन आदिनृप, बचे न काल बली ते। 
हम हम कहि धन धाम सँवारे, अन्त चले उठि रीते । 
सत बनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सवही ते । 


अहुत तोहि तज गे पामर, तू व तर्ज अब हीते। 


--पर्षट पजरिका में जगदुगुरु शद्धूराचार्य ने सासार की विस्सारता 


को यी व्यक्त किया है-- 

दिनमपि रजनी साथ प्रात. जिशिर वसन्‍्ती पुत्रायातः। 

काल: क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि त॑ मु चत्याशावा् ॥ 

भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मुद्मते ॥| 

-वार-वार दिन, साथझ्भाल रात्रि आती है और देवखते- 
देखते चली जाती है इस प्रकार काल की क्रीडा निरत्तर होती रहती है 
प्राणियों की आय इस तरह क्षीण होता जा रटी हैं | ऐ मन ! इसलिये ध्ण 
भग्र समार में आग्ाओ की वायु का परित्याग कर परमात्मा को जान । 

|] ५ 
ऐस अवसर पर नावतक भला कंसे चुप रह लिखते हूँ 


7 23. 2: 
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जी 
ज्न्ने 
जा 


आयु गवाई दुनियाँ में दुनियाँ चले न साथ। 
पर कुल्हाडी मारिया म्रख ने अपने हाथ ॥ 
सबका अर्थ ससार के भौतिक सुखो को तगण्य सिद्ध कर परारतीकिक 


ग़ीवन के लिए आत्म सुधार करना ही है। किसी शायर ने उसे बड़े सुन्द 
प्रब्दों में कहा है-+ 


है बहारे बाग दुनियाँ चन्द रोज | देख लो इसका तमाणा चन्द्र रोज । 
ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर | है बसेरा इस सरा में चन्द रोज ॥। 


| 


स ससार के सुख, तमाणे थोडी अवधि के लिये है । न जाने कब 
गरीर विनष्ट हो जाय और इस दुनिया को छोड कर चल देना पडे। उन 
पारस्थितियो को गम्भीरता पूवेंक अनुभव करना चाहिए इससे हमारे सामने 
एक ऐसे शुशञ्र जीवन का विकास होने लगेगा जिसमें कटुता, कलह और वेम- 
नस्य न होगा इस लिये अज्ञान्ति न होगी। भोग न होगे इसलिये रोगों से 
छुटकारा मिलेगा, कोई पराया न होगा, किसी के साथ भेदभाव, ऊच-तीच, 
पम-ज्यादा का भाव न होगा इस लिये साघर्ष न होगा | वेराग्य को इग लिये 

गग्पृणं सद गृणो के विकास का मूल कहा गया है। ऊपर की पक्तियो का 
सनन-डिन्तन जोर उन्हें गुनगुनाते रहने से इसी मुल-भावना की दिन दिल पुष्टि 
भी की जा सकती हैं । जीवन लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता तो इससे स्वयमेव 
पृलित होती है। “व्यास भाप्य में बताया गया। 


उमा सा कथमहमास किन्विदिदकथ स्विदिद के वा भविष्याम 


को, जिन्होंने संसार के विपय सुख, राग, मोह, मदादि 
यू 


था कंस था ? वतंमान वरीर क्या 
जाइगशा  कसे रहूँगा 


हू 
है। 
(22% 


इन सब बातो का स्पष्ट ज्ञान 


बनान के० | [ ६६ 


शिष्ट एवं सभ्य व्यवहार ही मनुष्य की शोभा है। 


जील एवं जिष्टता मनुष्य के मग्नसिक-विकरास के परिचायक गुण है । 
जिय अनुपात से मनुष्य का मानसिक-विकास होता जाता है उसप्ती अनुपात 
से वह पशुता से उठ कर मनुष्यता की ओर बढता जाता है। इस प्रकार, 
एक दिन, वह शनेः गने- बढता हुआ अपने आत्म-स्वरूप तक पहुँच कर 
चिरन्तन सुख शान्ति का अधिकारी बन जाता है । 


आत्म-स्वरूप की उपलब्बि सहसा नहीं होती | यह धीरे-बीरे क्रम- 
पु्वक मानसिक विकास द्वारा ही सभव होती है। शील एवं गिष्टता मनुष्य 
के मानसिक विकास के लक्षण है। इन्ही लक्षणों द्वारा मनुष्य यह जान सकता 
है कि उसने कितना मानप्तिक विकास कर लिया है। जब कोई प्रत्येक क्षण 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ यथायोग्य. गीलता एवं गिष्टता का व्यवहार करने लगे 
तो उसे समझ लेना चाहिये कि उसका मानसिक विकास होना प्रारम्भ हो 
गया है। जिस दिन यह व्यवहार औरो के साथ रहने के अतिरिक्त अपनी 
आत्मा और आत्मा से वढ़कर समस्त जड चेतन के साथ होने लगे तो समझ 
लेना चाहिये कि अब हम आत्म-स्वरूप की परिधि के पास पहुचने लगे हैं । 


मनोविकास का अर्थ है--मनोविकारों का द्वर होता | काम, क्रोध, 
मद, लोभ आदि विकार जितनी मात्रा में कम होते जाते हैं, उतनी ही मात्रा 
में मनोविकास होता जात! शीलता एवं अथिष्टता के कारण भी ये 
मनोविकार ही है। काम मनृष्य को गील-रहित बना देता है । एक वार 
उसकी कामजन्य द.शीलता अन्य किसी पर प्रकट नहीं होती तो अपनी आत्मा 
पर तो प्रकट हो ही जाती है। वह अपनी आत्मा के प्रति तो अशिष्ट एव 
असध्य हो ही जाता है। कामनाओ के रूप मे भी काम मदुल्य में तीव्रता 
एवं लिप्सा उत्पन्त कर देता है। इमसे मनुष्य में छुल-कपट, गोपण अपहरण 
आदि के दोप उत्सनन हो जाते है । 


क्रोध तो मनष्यः को एक प्रकार से सामयिक्र पागल ही बना देता 


१०० ] | 'आगाती 58 


। कोध होने पर मनुण्य गिष्ठता तथा सम्बता की सारी सीसाये तक भूल 
जाता है| वह न कहने योग्य बाते कहने और न करने याग्य काम कर वठता 
है। क्रोध मे लोग छोटो के साथ तो दुवव्यवहार करते ही हे बड़ों के साय 
भी अशिष्टता का व्यवहार कर बैठते है। क्रोध मे मनुष्य बडा के 
और भादरणीयो की गुरुता का भी मात नही करता | लोग अपन बढ़े भाद््या 


/7५/ 


& 


, तक कि माता-पिता तक को भी दरा भला कहने लगते है क्रोब वृट्टता 
अधिष्टता का बहत बडा कारण है । 
मद मनप्य को ससार मे किसी को भी शालीन व्यवह 
नहीं समझने देता । मद का नशा क़ोव के वेग से अधिक द॒रा 
वैसव रूप यौवन, गक्ति, बल अथवा अधिकारों का अहृद्ढा 
है वह सचराचर जगत को तृणवत्‌ ही समझा करता हे । किसी से सीचे मु. 
वात करना तो वह जानता ही नही । अहड्डार मद से मतवाले व्यक्ति बहुचा 
दया, क्षमा, सहानुभूति एवं सवेदता जैसे सानवी गरुणो को तिलाजलि दे देते 


है। जरासी प्रतिकूलता पाकर अहड्ढारी व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है 


एरक्रीयाग्य 


लक 
3 

र्‌ 
कि 





प्ण 
तथा अनीति आदिक दोप प्राय अहड्भार मे ही जन्म पाते हे। अहड्जार 
उनुष्य वो आततायी भी बना देता हैं। वह अपने दम्भ की तुट्टि मे दूसरों 
हा चुख-सुव्धि का भी ध्यान नही रखता । वह अण्नी प्रसन्नता के स्वार्थ में 
यह दद विचार नहीं कर पाता कि मेरे अमुक व्यवहार से अमुक व्यक्ति को 
८मुक हर, दु ऊ जथदा बलेश हो सकता है। अहड्भारी एक अपने को प्रसन्‍्त 
गठ दे पदिप 


हजारो पर जत्याचार करने, उनका अप छीनने मे सफोच 


रहा बाठा। जहड्डार जेसा भयानक रोग मनुप्प को किस सीमा तक यील 


एढ़ पिता से दर हृदा सफता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

लोश् भी मनाय को च्दार्दी, सच नप्ठर एव बना देता 7 
न जा नवुप ता स्वार्थ, सइ्ीण, निप्युर एव क्रर वना देता है। 

न कि कफ प्रड की कट) हि; 5 ₹5०0::॥ क््ल्ट न न्जः ०० ता 2, र्वे हक 882 0 शत दा 
हू जि 4 कक 0 25800 2/300 7 270%/ 0 7 203 
908 5 8 60 कै 72080: 7 ४ 7220 

ु न 3 इक न कल रफ ्रपिग 2 कनीट- लोनी को जड़ अपने लिये वसम्त- 
हे ने ८ वा रहता है। लाछो को जहा अपने लिये व म्तुज 


वहाँ दूवरे की चीज के प्रति बडी डाह होती बह यही 
ह वस्तु मेरे पास है वह किसी दूसरे के पास न हो और यदि 
किसी के पास हे तो झुछ्ठि मिल जानी चाहिये। ससार को विपन्न कर 
सत्य सम्पत्त बनने की इच्छा लोभी की सहज स्वाभाविक मानसिक दुर्बलता 
होती हैं। अपने स्वार्य सगवन अथवा लिप्सा की पूर्ति मे लोभी कपटपूर्ण व्यवहार 
करने ने भी नहीं चूकता । वह झूठ वोलवार आइडम्वर बनाकर लोगों को ठगा 
ही करता हैं। अपने स्वार्थ के लिये वह किसी के साथ भी क्र रता का व्य- 
बहार कर सकता हैं। लोसी व्यक्ति धनी निर्धत, सबल निर्वेल, स्त्री-पुरुष, 
गालक, वृद्ध क्रियी का भी सम्मान करना नहीं जानता। दया, दाक्षिण्य 
सहायता, सहयोग, सहानुभूति एवं सवेदता, सद व्यवहार मानों उसके शब्द 
काप में नहीं होते । लालची व्यक्ति पराक्राप्टा तक कृपण होता वह किसी 

क्षुतवर्त को भूखा मरते आँखो देख सकता है, किन्तु उसका पापाण हृदय उसे 
एक वार भोजन कराना स्वीकार नहीं करेगा। एक पंसे के लिये किसी का 
बडे से वडा कार विगडते देख सकता हे किन्तु एक पैसा देना स्वीकार नही 
करेगा। लोभी व्यक्ति तो बगिष्टता एवं अभद्गरता का जीता जागता नमूता 
ही होता है । गा 

इस प्रकार के मानसिक विकारों के रहते हुये कोई किस प्रकार अपना 
सानसिक विकास कर सकता है, और मानसिक विकास के अभाव में उसका 
आत्म स्वरूप की ओर वढ सकता सम्भव न होगा। अतएवं आवब्पक है कि 
मनुष्य अपने मानसिक विकारों को दूर करे उन पर विजय प्राप्त करे और 
चिरसाध्य सच्ची सुख-शाति का अधिकारों बने । 

मनोविकारों पर विजय पाने का साधारण-सा उपाय है--अपने 
अन्दर सभ्यता, शिष्टतता तथा नम्नता का भाव उत्पस्त करना। चि४ष्ठता में 
एक अनुपम मिठास रहती है। एक वार का जिष्ट व्यवहार अपनो मधुरता से 
अनेक वार शिष्टता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता हे । जो सुझी' 
है, समय एवं शिष्ट है वह न केवल औरो को ही सुखी एवं गीतल बनाता है 
ब्रल्कि अपने को भी सुखी बनाता है। शील एवं विष्ठता दंवी ग्रुण है । इनका 


न लप्य सह यझी दर सन्‍्न रागता 
परव्तरण वर लग से मच्प्य सहज ह/ मात सिझे वियवयाज का आर वेरन शंगना 
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है अण्न मे एक पूजा है एफ उपासना है । एइक्त उासक ता है वह एक 
सब्र की क्ल्ामना करके उसकी ए 0 6 «मन निसलआ 7 मदन 
ब्ग्य” का बंलाना कक उस जा किया करता ह&, _वव ससनन रत 
22 दल क्या घरत जि कि 2 हि जि उ2 55 55 लडकी 
वा छयत्न किया ८घरता ६, विन्त एक समग्र एव जिए व्यक्ति न जाय तन 
2 न कलिकाक के | न 22 पर ब्लड जन का: 2 शक अल कल |+क कक एम  क ब्त जा ऊजित्य, 
सरुण्ण दा धात्दा प्सच्नत किया रता #% जातक इब्चर का हा ख्थद्राता 
30 इज अत कक तर पर अल प्जा कण्ता है. जाज : व्यक्ति आने यातीन 
«। इपानक् एक दव की एजा करता है जार नि व्योक्त आन णावान 


छदगाद क० ] [ १०३ 


3। जो वधिए है, अ्षमर वा बीदछ उप पर 48 
है जाधशओ हें, स्व अथवा घील रहित हे वह जीवन 


क्र 

झार की न्ज्ट्क्ट वन कल मकत्‌ र्मा क्री, व्यवसाय 2 
सी तकार दो उच्चात नहीं कर सकता | नौकरी, व्यवसाय आदि किसी' 
भी जन में दिसी घृद् की सफ़लसा का कोई उदाहरण बाण तक नहीं पाया 
ते 


शड भ न > साले: जल ५ रा जब 5४. + ब्घ क 
बट अउदा अजिए व्यक्तिफोी कोई भी पतन्द नहीं करता और ने कोई 


4 


जता डअडडटपाकिजल 2 >2++2० ग ता थद्ठ 3. >> गुण दे - न्‍े 
पेरहयान हो परता इहया । मनुप्य के बड़े से बडे गुण, बड़ी से बद्री 


2 तल झाजि: नकडी 0 क्र जो कै कक 0 ८ म्ति न न सात 5» नस्ल द्र्ट बडा कुछ मु 
घधमवाव झायता झ दांत से द्रापन हक्राकर चष्ठ हा जाती द्रे। बहाव कुछ 
न ् 
बाय दा आक के पा अपील प्रओज डअजठीओीओ प्राय 5 च्य क्न्ज ड्रग जाना द ० 
उपयागी टोने एर नी दुए बवद्य दुम ख व्यक्ति के पास कोई जाना दक पसन्द 


न पक की द्राग्ग आओ कक किक व््य जा नल का न समा ः बन य | ढक ग्त्त गे 
नही करेगा । अखिष्ट व्यक्ति एक प्रकार से समाज से वहिप्छृत ही रहता है। 


टूट अथवा अगिट विद्यार्वी बहुत कम सफल होते है कर्कभा पत्नी 

[ प्यार नहीं पा सवती और कठोर पति कभी भी ग्रहस्थी 
यी सुख-यातवि नदोव नहीं कर सकता । बुद्ध तथा अजिष्ट बच्चे और तो और 
समय अपने माता-पिता के विये भी पूणा के पात्र बन जाते हे । असफलता 
एवं अनाति अशिष्टता एव अनस्यता का थुनिश्चित परिणाम हे । 


न 


रटक्‍े # 


इसके विपरीत जिनम्रता, मथुरता, शिष्टता एवं सम्यता पूर्ण व्यवहार 
मनृप्य को सफ़दता के उच्च शिखर पर पहुँचा देने मे सक्षम होते हैं । निर्तन 
होने पर भी शिट्ट विद्यार्थी की शिक्षा रुकते नहीं पाती । किसी नोकरी में 
मिष्टता एक बार योग्यता की कमी को भी पुरा कर देती हैं। जो स्वय॑ सही 
मानों से जिष्ट एवं सभ्य है उसे किसी काम के लिये किसी की सिफारिश की 
आवध्यकता नहीं पडती । विनम्नता एवं मथुरता क्रूर से क्रूर भत्रु को जीत 
लिया करती है । सहयोग सहायता एवं सहानुभूति शिष्ट एवं गीलवान व्यक्ति 
की विरासत माननी चाहिये । घर बाहर देश परदेश,कही भी क्यों न रहे विन- 
अता एवं शिष्टता मनुष्य को मित्र की तरह हर जगह सहायता करती रहती है । 
विनम्र व्यवहार विरोवियों के वीच भी अपना मार्ग बता लिया करता है। 

जो चिट एवं सम्य होता है वह सहिष्णु भी होता है। गिष्ट दूसरे से 
तो दखदायी व्यवहार नहीं करता है यदि उपके साथ भी द्ुःखद व्यवहार 
फ़्या जाता है तब भी वह अधिक दुखी नही होता । न तो उस पर कोई 
अधििय प्रतिक्रिया होती हें और न उसे क्रोव ही आता है। विपरीत व्यवहार 


भी] 
्<्‌ 
ल्ज्ज्न्न्नि 


हि. न आप हट बदन मम न्-++5 कहे कप पक + तर कम पट 
» उसकी संत शाति अए्ण देती रटतो हैं । बदन मे दुरा व्यव्हूह न 
22600 कट कक 6 27702 / 05 किट 2 भी लत 47%- >> नल, जे । लिय एव पद क्र 
कह कक 3 नि को थी लज्जते कई देता हे | वशिद-उाख जहर | 

कर, 

दिया 72 3 धर 68 “पल २ नल न नर >> _+ बे थ्रा आती “मी पट हा 
श पदक की परिस्थविति्याँ बटत राम वाती ४ । आर यदि आता भा ह ते 
न जनायानयन 5 >कछा फ्पाज्नक कड़ी सन्त पाली । बन दि “के दानि ८ा मन्त्र 
कक पता द।द्क्न झणनऊक नहीं बलते बाला । बद् दिना ।क्रसा हानि ऊ ४7 
तह. ८ द्रपा £ | इस प्रकार कोई भी पक पएद्ध संजय ब्थक्ति सदा ए 
“पा लछथया दहओा #। इस जकार व।इ भा इक एशर सलब्दब ४४वाह हज॑ा £। 

हा न तल े कीजटअ22 मत कप की ४ 3 ब् 
अल बह आह कद आाहाइता व व जाकका शव दयतत का कह 5 
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शुबका जपनी छाती से लगा लिया थीर उसे हृध विलाने के थिए इनकार नहीं 
किया जपकि अध्िद्धार उसका नहीं छोटे बच्चे का ही था। दो-तीन दिन॑ में 
मि दादा बच्चा कमजोर पदते लगा । चिड़िया घर की निर्देशिका वेले जे 
के आदेग से बड़े बच्चे को वहाँ से विकाल कर अलग कर दिया 

ने अलग किय्रे एक दिन ही हुआ था, वहाँ उसे अच्छी से अच्छी 
जा रही थी किन्तु जीव मात्र की ऐसी अभिव्यक्तियाँ बताती है 
दा यात्मा की वास्तविक पुख, भौतिक सम्बत्ति और पदार्थ भोग की उतनी 
धव्िश नहीं जितनी कि उस भावनाओं को प्यास होती हैँं। भाववाएं 
मितने पर १ चछ भीर शिक्षित लोग भी खूख्वार हो जाते है जबकि सदाव- 
भाजोी दी छापा में पलने वाले अभाव ग्रस्त लोग भी स्वर्गीय सुख का रसा- 
यादन करते रहने है । वठा बच्चा बहुत कमजोर हो गया जितनी देर उसका 
सजलक उसके साथ सेयता उतनी देर तो बइ कुछ प्रसन्त दीसता पर पीछे वह 
_वों प्रदार की चेटा भी नहीं करता, चुपचाप वेठा रहता, उसकी अखि लाल 
ही जाती, मुह उदास हो जावा रपन्‍ष्ट लगता कि वह दुखी है । 


पर दिया गया । वह सबंधे पहले अयनी माँ के पास गया पर उमप्तको गोद में 
था छोटा भाई, किर वही प्रेम फी प्रतिद्वन्द्रिता। उसने अपने छोटे भाई के 
साथ फिर झूखा और चत्रुता पूर्ण व्यवहार किया | इस दार मा ने छोटे वऊ 
का पक्ष लिया अर बड़े को झिडक कर अलग कर दिया मानों वह बताना 
खाहली हो हि भावनाओं की भूख उचित तो है पर औरो की इच्छा का भी 
धनगासन पूर्वेक्ष आदर करना चाहिये )जी अपने से छोटो पर कृपा नहीं 
कर समझता, उनके प्रति स्नेह जौर उदारता व्यक्त नही कर सकता वह भी क्या 
इन्मान )। 
कहते है अनशासन--व्यवस्था और न्याय नीति के लिये श्रोडी कडाई 
अच्छी होती है | अहिंगा की वक्ति हिसा से हजार गुना अच्छी, घृणा नहीं 
कहगा बडी मानी जाती है, प्रेत देता चाहिए वैर नह डी बॉटना चाहिये 
हुमा हिंसा, करुणा, चाटुकारिता तथा प्रेम में विब्वाम की हिसा 
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] निसर्ग में यह आादर्ण पंगन्‍्पंग पर देखते को मिलते है कैकनी एस. सी. 
मे स्टीव एण्ड स्किनर के पास एक मुर्गी थी । एकवार उसके सद्यप्रयुत बच्चों 
फो बाज ने पकड़ कर खा लिया । उसके थोड़ी देर बाढ मुर्गी ने एक विल्नी 
का पीछा किया लोगो ने प्मझा गुर्गी मे प्रतिशोव का भाव जाग गया है 
डिस्तु यह बारणा कुछ देर से ही मिथ्या हो गई जब कि मुर्गी ने बिल्ली को 
पकड़ लिया उसके पास आ जाने से उसके चारो बच्चे भी पास आ गरग्रे मुर्गी 
ते चारो ठच्चे स्वयं पाले और इस तरह अपनी भावना भूष को डिल्ली के 
बच से प्यार करके पुरा किया । 

डा० साहवर्द ने जद्भुल जीवन की व्याख्या करते हुए एक गिलहरी 
ओर गौर॑या मे प्रगाढ मैत्री का वर्णन किया है गिलहरी यद्यपि अपने बच्चो की 
देखरेख करती और अपने सामाजिक तियमों के अनुसार अन्य गरिलहरियों से 
मेल-मुलाकात भो करती पर वह दिन के कम से कम चार घन्दें गोरैबा के 
एस आकर अवध्य २हनी ढोतो घन्टो खेला करते | दोनों ने एक-दूसरे को कई 
घार आकस्मिक सद्डूटों से बचाया और जीवन रक्षा की | गिलहरी थाती तत 
अपने साथ कोई पका हुआ वेर गौरैया के लिये अवश्य लाया करती । गौरेया 
उस बेर को गिलहरी के चले जाने के वाद खाया करती। 

भावताओं की प्यास युधट्टि के हर जीव को है यही एकात्मा का प्रमाण 
है | प्यार तो खूख्यार जानवर तक चाहते है। रूसी पु प्रशिक्षक एडर 
घोग्सि की मित्रता क्रीमिया नामक एक गेर से हो गई । दित भर वे कही भी 
रहते पर यदि एकवार भी मल न लेते तो उतका मन उदास रहूता। धिनते 


जेते दो सगे विछुडे भाई वर्षो के वाद मिले हो । एकवार एक सरफुस 
उसमे चव्रा जाते को 


बेरो को घुठक कर 


तो ऐसे 
 प्रदर्णव करते हुए बोरिस के जेर भडक उठे और वे 
दौड़े क्रिन्तु तभी पीछे से वहाँ क्रीमिया जा पहुँचा उसने 
हटा दिया | वोरिस बाल-बाल वच गंवा । 

रब मी दयानन्द एकवार बूढे केदार के रास्तरे पर एक स्थान में ध्यात 


8 । 


| 


मग्त बैठे प्रकृति की गोना का आनन्द पा कर रहें थे उस्त समय एक साधु 
भी वहाँ पहुँच गये । साधु ने मह॒वि को पहचाव कर उन्हें श्रगाम क्रिया ही था 
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ध्यात 


अध्याम करता पता है। प्राचीनकाल में प्रत्येक ब्रह्म-परायंण व्यक्ति के जीवन 
में सेवा-चर्म के लिये प्रमुख स्थान रहता था । कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई 
भक्त ऐसा न था जो ईश्वर की प्रतिकृति-इस विव्व-बसुवा को सुखी-समुन्नत 
बनाने के लिए आवध्यक योगदान न करता रहा हो । आज वहीं राजमार्ग 
हमारे लिये भी है। जीवन-लथ्य की पूर्ति के लिये हमे सेवा-धर्म को अपनी 
भावना तथा प्रक्रिया मे प्रमुख स्थान देना ही होगा अन्यथा न तो हम आत्मा 
को प्राप्त कर सगे और न परमात्मा को । 

नव-निर्माण के लिये जत-मानस के परिप्कार का जो पुण्य-परमार्थ 
अपनाने के लिये युग निर्माण १रिजनो को प्रेरणा दी गई है, उसे सामाजिक 
कार्यमात्र मन धान लेना चाहिए। वस्तुत' वह आत्मिक प्रगति की-जानयीग 
भक्तियोग, कर्यवोग की सद्भम साथना है। सदृविचारों का निरच्तर चिन्तन 
करना--पत्यवृत्तियों गे भावता स्तर को निमसत करना वस्तुत' अन्त करण 
मे परमेश्ठर की प्रतिष्ठापना ऋरने का ही एक महत्यपूर्ण प्रयोग है । 

जिस प्रकार जिट्वा पर भगवान का नाम और मस्तिष्क में भगवान 
का रूप प्रतिप्रापित करके जप और ध्यान की प्रक्रिया चलायी जाती है, उसी 
प्रवार अन्त करण में सदभावों, सदगुणों, सत्कर्मो, सव्‌ स्वभावों की स्थापना 
करना भी उपासता ही है। भगवान नाम और रूप दक ही सीमित नही है । 
बह दो प्रक्रियाये तो आरम्भिक है--भगवान्‌ का वास्तविक स्वरूप तो भाव- 
भय है । जितनी देर अन्तरात्मा मे उच्च भावनाबे विचरण करती रहे, सम- 


न 
बनता 


झना चाहिये उतनी देर परमेब्बर ही विराजमाम रहे । लॉकमानस में सत्र- 
धुक्तिणो की प्रतिष्ठापना के सत्प्रवत्नों द्वारा 5 गी उद्देग्य की पूर्ति होती है । 
जितनी देर इन क्रिया-कलायों मे सवस्त्र रहा जायगा, उतनी देर अपने अच्लः 
करण चतुए्य मे-मव-बुद्धि-चिच व अहद्धार मे उच्च आदर्शो का रू० धारण 
कर परमेब्बर ही प्रतिष्टापित रहेगा। युग-परितर्तत के लिये आरम्भ किये 
हम लगे रहते है । वस्दुत: 
का-ही गाभ ठेते है। बह 


लक बे हट) भी स्पा 7... छा 
रु टूल का था, इसा 75 


गये ज्ञान-यज्ञ मे->जन-जाग रण मे-जितनी देर 
उनने समय भगवान्‌ के रामीप रहने का-उशसता 
आध्यात्मिक प्रयोग अअना भी कल्याण करता हे औी 
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पूणं करने और जावनलध्य ब्राप्त करन के उच्दस्य से सतत ?। 7। 
सरल अवर्ध्य॑ े चखमाउः 0... ६... ध. ८. ञ>-ऊआ ्रॉजाश्ाना £ 

पाधना सरल अववध्य है पर उसका प्रातकल किकाो सा हु दार 5 ्। 


तव-निर्माण योजना में जहाँ अपने गीपवर्ता योगा तो डाएता  'नना 
र्श स 


शंबवादिता की दिशा मे अग्रमर हाने की प्रेरण 


#28]| 
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| 
वहाँ यह भी बताया गया है कि आत्म-निर्माग के लिये उतनी ही दत्वरता 
यत्व क्या जाये। अपना स्तर ऊँवा उठाने के दिए ये 
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उसत्न करता झाहिए। नव निर्माण की साथता मे यह छी रह गपत्प 


हु व ६5 » आत्म-5ल्लन 
श रे के कल बा /, रु पः न 
“ 57 ऐीटने के लप मे सही बरव निर्मागात्मक उद्देव्य' था 7 
एडञे।र "टन के लप स्‌ वद्दया वरन निर्माणात्मक उद्दर गे पक ली त्िदे 
मच मम 
> ता दा।ह/ | 
_र दिन वो एक तथा जीवन झौर 5२ रात को. एक परत्मावेच- सात- 
तर दिन का "० तथा जावन आर हर रात का एक पदाओकरउ-मसत्य- 
भरत ना बन शक गा क्ज+-+>त 402 व व्दि ननथन+ 2 न जणनननमण >>» % 
गारगर एो गझना पाल आाल ही ठनगा लेनी चाहिये छि हमारा झाज का 
गन अनिल लि अप ० अरसन मी पं टन दे 
2 «/ हद ४*; शएादणथ न्वर वा बात । 


पा पड 
>" +ब->पतघ+5- अप अं + 5 कस नल है 
30 ॑े 4 762 | 
> बा प्रा विज - जज य पा फशलातल कऊनते:ऊे > -- - पाली ःिः 
पक | णः -.ण च्द तक क्र्प ४] |» 8 मा स्य दुनुदर्या संता 
नल हः > ट्ो 
न का 0 शक अप पत्प 5 कै पा >> 
आह उअीडल्क ला नि जो अपव्य वे वी वा जय आल रह है 


| श्र 


अनीय के ० ] [ 598 


श्री 


क्षण सार्थक, शरण एवं उपयोगी कार्यों में लगे। इस दिनचर्या को दिन भर 
कडाई के साथ पालन करने का सद्जृत्प करता चाहिए । कोई अवतिवार्य व्यव- 
घान था जाये तो बात दूसरी है अच्ण्या आलस्य, ढीलन्पोल एवं लापरवाही 
के कारण उस दिनचर्या में कोई व्यक्तिक्रम नही होना चाहिये । 


समय के सदुपयोग की तरह धन के सदृपयोंग वी योजवा प्रांत कोल 
बना लिती चाहिए | अपना एक भी पंसा हानिकर एवं अनावब्यक कार्यों में 
खर्च न हो, जो व्यय किया जाये बोजबावद्ध वजट के अतुरूप हो । एक-एक 
वैसा केवल उन कार्यों से खर्ब॑ होना चाहिए, जो उपयुक्त आवध्यक्रताओं 
वी पूति में सहायक हो । बन उस मार्ग से कमाया जाना चाहिए जिसमे 
ई न हो | अवान्ननीय कमाई से बनाई हुई खुशहाली की अमेशा 
के आधार पर गरीबों जैसा ऊीवन बनाये रहना कही अच्छा है । 
गहू नीति अउते रोम-रोम में वी हुई रहती चाहिए । 

समय का संदृपयोग ओर घन का उपयोग, यह दो नियन्त्रण जिसने 
कर लिए, समझना चाहिए कि उसने आत्म-कल्याण को आटा मजिल पार 
कर ली । ( १ ) परिश्रमशीलता, मथुर एवं सण्त नायण, सादगी, स्वच्छता, 
उरारता, राज्जमता जैसे युण यद्यपि कम महत्व के ढिवाई पडते हैं पर वस्चुत 
'उनका बहुत भृत्य हे । भौतिक सफलता एवं आत्मिक प्रगति घनन्‍्हीं सब्युणों के 
ऊपर अवलम्बित *हा करती हैं। 

विच्प्रो को विचारों से काटने की कला जिसने सीख ली, समन्नना 
चाहिये कि मानसिक अस्वस्थता पर उसने विजय प्राप्त कर ली । ईर्ष्या, ह& ५ 
घधड़ा, सन्देह, भय, आवेध क्रोध, कामुकता, तावच आगाद दृष्प्रवृत्तियाँ समय- 
समय पर विभिन्‍न परिस्वितियों की घटताआओ के साध्यम से मन में उठती 
रहती है। इनके विरोव में उप जिचारबारा को मंत्र में संजीय रहना वाह 
जो इन कु विचारों की काट कर सके. विचार। से विदार काटने के कला 
जिसने सीखली , समझना चाहिये कि उसने मानसिक उलझना की उसल ने 
का रहस्य सीख लिया । हर टोज प्रात कील आत्म-चिन्तन के समय यह देखना 
चाहिए कि अपने मन्त्र मे आजकल किन अवुपदुक्त विचारों का वैरा है | 


7] 


अनीति जुटा 
पर 
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ऋ-- (4 
मना और बचना का सन्तु(दत सदजप 
कामना एवं वासता को सावारणतया बुरे अर्यों में जिया जाता है 
और इच्हे त्वाज्य माना जाता हें। फ़िन्त बह छ्यान रचने ये 
इनका विकृत रूप ही त्याज्य है। अपने शुद्ध स्पत््प में मनुष्य की कोई भी 
वृत्ति निन्‍दनीय नहीं है, चरनच ए र॒से आवब्यक और उपयोगी सानी 
जातो है । जीवन रक्षा और जीवता विकाश के लिए कासना तथा इच्छा का 
होता अनिवार्य है । इनक विना तो किती में छुछ करने का उत्साह ही पैदा 
नहीं होगा । और मनुप्प फिर कष्टसाध्य प्रयत्न, श्रमझ्ीछता मे संलग्न ही' 
बयो होगा 7? 
वासना में, इन्द्रिय सुख का आकपंण होते से स्वास्थ्य और सदाचार 
का उलन बव किया जाता है तभी कह त्याज्यः मानी जाती है | इच्द्रिय लोलु-- 
पता के रूप में वासना की परिणिति प्रभी भाँति हेय मानी गई है | इसके विप 
रीत परिवार उद्यान को सजाने, <ष्टि ढ़ म को जारी रखने और पारस्परिक प्रेम 
उदारता एवं सेवा सहायता का व्यवद्यारिक जीवन विताने की दृष्टि से वह 
आव्ध्यक भी है । इसी तरह जब मनुष्य अपने ही लाभ की बात सोचता है, 
अपने हित के लिए दूसरों का ध्यान नही रखता, तो यह कामना भी निक्ृत 
मानी जायगी । लोक संग्रह के लिए कामता का होना स्वाभाविक है, किन्तु 
लोक सम्रह का आधार स्वहित साधन ही' होगा तो इस तरह की कामना 
मनुष्य के पतन का कारण बनेगी | वस्तुतः देने के लिए ही लेने की कामना 
होना आवश्यक है | किसी महत्व पूर्ण मियन की पूर्ति में अपने तथा परिवार 
के धारण, पोषण, सामाजिक उत्तरदाथित्वों के निर्वाह के लिए उन्मुक्त भाव 
में देने वाला व्यक्ति उपार्जन की कामना रखता है तो इसे बुरा नहीं माना 
जाता । 


देने के लिए लेने का क्रम जब विगड जाता है ओर जब मतुप्य 


ही प ण तर 
अपने लिए ही सग्रह करने मे तलल्‍लीन रहता हैं, अपने धारा, पोषण ऑर 


उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नही वरद्‌ अबना वर भरने मे सलग् हा 
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अवेशो बीमारियो,रोग, दर्ववताओं के शिकार होकर स्त्रयथ दीत हीन असपर्य 
वन जान है । वासना झपना मुल्य चाहती है सन्तात, स्त्री परिवार की सेया 
भरण पीपण उत्तकी सुख सुविधाओं में अपने आपको उत्पा करके | जो ठप 
सुल्च बगे नहीं चुजाता और मनमाते उससे इद्रिय सुखों में ही वासना तृप्ति 
का आधार दू ढता है उपे सर्देव अभान्‍्त, उट्ग्त, दुखी क्लेगमय जीउन 
जिचाना पड़े तो कोई आश्चय नहीं । 

कामना और वासना की विक्ृति से मनुष्य में कई जारीरिक एव 
मानसिक त्रिकार प॑दा हो जाते हे जो मनुष्य के जीवनक्रम तथा चेष्टाओ मे 
अनलतुलन पैदा करते है।इस स्थिति में मनुष्य का अभिमान प्रत्ल हो 
ता हैं । और अभिमान के खूटे से वबंधी हुई साथ-साथ विक्ृत वासना 
कामनाओ की जड़े मजबूत हो जाती हैं । मनुष्य की कामना वासना मे विश्वेष 
पइने से उसके अह कार को चोट पहुचती है और इसकी परिणित क्रोब के रूप 

ट होती है । अपनी कामता, वासना की पूति से ततिक-सी जडचन पैदा 

ने पर मनुप्य क्रोधित हो उठता है। कोब से वुद्धि विवेक नष्ट हो जाते है 
[र मनष्प जो चाहे नो कर बैठता है । वासना और कासना की पूर्ति 
क्लिप पड़ने पर आये दिन होने वाली ह॒त्याये, दुर्घटनाय इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | वस्तुत कामना, वासना में अन्चलिप्त मनुष्प वृद्धि, विवेकहीन, 
उनन्‍्माद की अवस्था में होता हे, वह जी कुछ भी कर व॑ठे तो कोई आइचर्च 
नही । 

मनृष्य की कामना, वासना की पूर्ति दूसरों के सहयोग सयोग से ही 
सम्भव होती है । अकेला व्यक्ति तो सुखो का उपभोग भी नहीं कर सकता । 
कदाचित्‌ किसी व्यक्ति को स्वर्ग-उद्यात में अकेला ही रहने को कहा जाय तो 
फोई तैतार न होगा। कोई तंयार भो होगा तो वहाँ से जल्दी ही मानव समूह 
में आने के लिए व्याकुल हो उठेगा। दूसरों से मिल कर उनके समोग सहयोग 
से ही मनुष्ण अपनी कामना और वासना को तृत्त करता है । इसके लिए उसे 
पर्याप्त मूल्य चुकाना भें आवश्यक है । दूसरों की सेवा सहायता करके उन्हें 
सुख पहुँचाने के लिए मनुष्य को अपने सावन, संग्रह और स्वयं को किसी ये 
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उन सूक्ष्म इन्द्रियो की प्रेरणा के कारण असमर्थ और अनिच्छुक होते हुए भी' 
काम करने को विवश्ञ होते है । 
आँखे दूखने आगई हो पर यदि कोई बहुत मनोर जक हृश्य या खेल सामने 
आवे तो दूखती भाँखे दर्द अनुभव करते हुए भी उस खेल या हृश्य को देखने 
के लिए विवश होती हैं । जीभ मे छाले पड़ रहे हो और चट पटी चीजे खाने 
से छालो का कष्ट और भी बढने से वेचारी' जीभ को और भी अधिक कष्ट 
उठाना पड़ रहा हो फिर भी भीतर की स्वादवासना की प्रेरणा से विवभ 
हंकर जीभ को चटपटे पदार्थ खाने पड़ते है । 
यदि तन की स्थिति किसी भय, चिन्ता” शोक, क्रोध उद्दे ग, के आवेश से 
प्रस्त हो रही हो और उसी अन्त'प्रदेश मे रहने वाली इन्द्रियः चेतना उपसे 
प्रभावित हो रही हो तो बाह्य अवयव निरोग और समर्थ होते हुए भी सामने 
उपस्थित भोगो मे रुचि लेना ही नही छोड देते वरव्‌ उनसे घृणा भी करते है 
किसी व्यक्ति को पुत्र की मृत्यु का शोक समाचार मिले उस समय उसका पेट 
खाली हो” सामने स्वादिष्ट पदार्थों की सुसज्जित थाली रखी हो तो भी भूख 
भाग जायेगी । सामने थाली को छूने के लिए भी मत न करेगा एक ग्रास भी 
मुह मे न दिया जायेगा | यरी वात अन्य इन्द्रियों के बारे मे भी है, मनः क्षोभ 
की स्थिति में वे सभी अपने -अपने विषयो से विमुख हो जाती हैं । 
तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निग्रह के लिए आँख, कान, मुख गुह्य अद्धों 
का वाह्य नियत्रण उनकी आदतो को बदलने एवं सुधारने के लिए किसी हृदतक 
आवश्यक तो होता है पर उतने से ही काम नही चल सकता । मन मे रहने 
वाली रस लोलुपता जो विभिन्न इन्द्रियों के माध्यम से वासना की पूर्ति करतों 
है वही प्रधान इन्द्रिय है । वह वासना जिस जिस इन्द्रिय के माध्यम से तृप्त की 
जाती है. उसी के ननुरूप उसके नामों से परिवर्तन कर दिया जाता है। 
स्वादेन्द्रिय, न्लाणे न्द्रिय,ल्वरीन्द्रिय, हृश्येन्द्रिय कामेन्द्रिय कहने से केवल जिह्वा 
नाक, कान आँख या गुप्ताग को ही समझ वेठना ठीक न होया वरव्‌ उनके 
भीतर जो सूक्ष्म रस चेतना विद्यमान है उसी की प्रधानता साचनी पडेगी इसी 
ओर निग्रह इन्द्रिय मिग्रह कहलाता है 


११८ ] बाई 


स्थूल इन्द्रियाँ, मोटे-मोटे अम्यासों मे अग्नी आतते ठाल हेंटी हं। 


नमक मीठा छोडकर अस्वाद ब्रत रखने, उपास हरने से हए हिना मे 
ले #” के हिसार अककलममकल] अं; ४ लो 5 
स्वादिष्ट भोजन न मिलने से होने वाली परेशानी वी आदत हूद जातो 5 


और जैसा कुछ भोजन मिले उसीसे जीभ का ने छंगती है. उसी पह्नार 
अच्य इन्द्रियों के विषय उन्हे कुछ समय न दिये जाय, वरन्‌ उससे विपरीत परि- 
स्थिति मे उन्हे दृढता पूर्वक डाले रखा जाय तो उनकी भादने बदल जाती 
है और फिर जेसा अभ्यास डाला गया था उसी से काम चलने लगता छै। 
इस बाह्य निग्नह को 'दम' कहते हे । दम का अर्य है दमन । उन्द्रिस दसन ताहा 
इन्द्रियो का ही हो सकता है । पर भीतरी सरमानुभूति उसने मात्र से सास्त 
नहीं होती । विवशता की श्थिति मे भी वह जान्‍त नहीं होती। भीतर ही 
भीतर ललचाती रहती है, कामना, आकाक्षा और कल्पना के त्वारा अपने 
जिपयो का चिन्तन करती रहती है । अभाव के कारण भीतर ही भीतर क्षोभ 
और असतोष अनुभव करती रहती है और जब कभी थोडा अवसर मिल 
जाता है तभी वह फूट पडती है । कई वार तो वह दवी हुई वासना ऐसी 
फूटती है कि लोकमर्यादाभों और औचित्य सीमाओं का भी उल्लंघन कर 
जाती है । 

इस रसानुभूति का समाधान ज्ञान, विचार, विवेक और दूरइसिता के 
जाधार पर मन को समझाने से होता है । विपयो मे सलग्न रहने की व्यर्थता 
एवं हानि पर विस्तार पूर्वक मन ही मन विचार करने और सयम के द्वारा 
प्राप्त हो सकने वाले लाभो का सुन्दर-स। कल्पना चित्र बनाने से होता है। 
अमयम की हानि और सथ्म के लाभों को विवेक की कसौटी पर खरे-खोटे 
वी पहचान करने एवं खो को छोडकर खरे को पकडते की दूरदशिता तथा 

टाइगी दिखाने से मन मे सदबुद्धि जागृत होतो है । उसके परिवतंन से मर: 

के अन्त गव काम करने वाती सूक्ष्म इन्द्रियाँ भी अपनी गतिविधि बदन 


# 


पर्वनन का जम कहते है। शम का अर्थ शमन, समाधान, 
द्रय निग्रह के लिए झम और दम दोनो की ही आवश्यकता है। 


सतहन्त्र रास का है । 
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रक्त विकार के कारण उत्पन्न होने वाले फोडो पर भी मरहम तो 
लगाई ही जाती है, किन्तु उनका मूल इलाज रक्त गोधक चिकित्सा से ही 
होता है । दम अनावश्यक हो ऐसी वात नही है उसका भी मह॒त्व एवं उपयोग 
निश्चित रूप से है, पर यह स्मरण रखने की वात है कि रोग की जड रक्त 
की शुद्धि होने से ही कटेगी । मनोभूमि मे विपयो के प्रति जो असाधारण 
आकषंण भरा हुआ है उसे वही निकालना पड़ेगा | शम के लिये पुरी साव- 
घानी और श्रद्धा के साथ कटिवद्ध होना पड़ेगा। जन्मान्तरों से सचित यह 
' वासना वृत्ति भतरमंन मे गहरी जमी होती है, इसलिये इसे उखाडने में श्रम 
पडता है, समय लगता है, वार-बार असफलता और निराबा के अवसर भी 
आते है पर यह भी निश्चित है कि मन से किसी वस्तु को प्राप्त करने का 
सकलल्‍प भी अधूरा नही रहता । आत्मकल्याण के पथ का पथिक 'शम' को भी 
प्राप्त कर लेता है, दम तो उसके लिये बहुत ही सरल है । 


अपने को पहिवानें--आत्म-बल सम्पादित कर 


हर कोई जानता है कि बरीर अनेक सुख सुविधाओ का माध्यम है, 
ज्ञानेन्द्रिणे के हारा रसास्वादन और कर्मेन्वियों के द्वारा उपार्जन करने 
वाला भरीर ही सासारिक हर्पोल्लास प्राप्त करने का माध्यम है । इस लिये 
स्वस्थ, सुन्दर, सुसज्जित एवम्‌ समुन्नत स्थिति से रखा जाना चाहिए ।इस 
तथ्य से सभी अपनी अपनी सुविधा और समझ के अनुसार प्रयत्न करते 
है कि शरीर की साज सम्भाल मे कुछ उठा न रखा जाय। उत्तम आहार 
विहार इसी दृष्टि से जुटाया जाता है, तनिक सा रोग्र केष्ट होते ही चिकित्सा 
की सहायता ली जाती है। स्पष्ट है कि यदि शरीर दुर्वेल, रुण्ण एवम्‌ मलीन 
रखा जायगा तो भौतिक जीवन का सारा आनन्द ही चला जायगा। 

शरीर की ज्योति ही मस्तिष्क की उपयोगिता है । आत्मा की चेतना 
और शरीर की गतिशीलता का भौतिक व आत्मिक समन्वय का प्रतीक है 
यह मन मस्तिष्क, इसकी अपनी उपयोगिता है । मन की कल्पना, बुद्धि का 


निर्णय, चित्त की आकाक्षा और अहन्ता की प्रवृति इनू चारो से मिलकर अन्त- 
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करण चतुष्टय बना है । यह चिन्तन-यस्वाव मर्यित गद्बर ते उतर में 
आवद्ध है यो उसका नियन्त्रण और क्रिया छाए समरत शरीर के सज़- 


प्रत्यड्रों मे देखा जा सकता है । 


सभ्यता, सस्क्ृति, शिक्षा, दीक्षा ठारा मसि्तिक को शिकर्ति एससू 
परिष्कृत करने के लिये हमारी चेष्टा निनन्‍्तर रहती है तयोक्ति भौतिक जगत 
में उच्चस्तरीय विकास एवं आनन्द उसी के माध्यम से सम्नय है । सुशिक्षित 
व्यक्ति ही नेता, कलाकार, शिक्षक, दावटर, इ जीनीयर, शिल्पी, वैज्ञानिक, 
साहित्यकार, ज्ञाती, व्यवसायी आदि सम्मानित पद प्राप्त कर सकते है | सब्य 
ओर सस्क्ृत समझे जा सकते है । अभशिक्षित एवव्‌ मस्तिकीय दृष्टि से अवि- 
कसित व्यक्ति आजीवन हेय स्थिति थे पड़े रहते है उन्हे प्रगति की घुद् दौड़ 
में पिछडा हुआ ही पडे रहना होता है । इस तथ्य को समझने के कारण हर 
कोई अपने रुद्ध से ज्ञ.त वृद्धि का, मानसिक विकास का प्रयत्त करता हे । 


गरीर को समुन्तत स्थिति भे रखने के लिये पौष्टिक अ हार की-- 
सुमज्जा सावनों कौ-व्यायाम विनियोग की, चिवित्सा की--विनोद आनन्द 
की अगशित व्यवस्थाये की गई है। मस्तिष्कीय उच्नति के लिये स्कूल, कालेज 
प्रशिक्षिण केन्द्र, गोष्ठियाँ, सभाये विद्यमान है पुस्तिकाएं, रेडियो, फिल्म, कला- 
कृतियाँ, सग्रहालय आदि न जाने कितने उपकरणों का सृजन किया गया है 
लि मस्तिप्कीय समर्थता बढे और विनोद आनन्द की अधिक मात्रा उपलब्ध 
हो नऊे । देखते है ६ मानवीय चिन्तन और कतृ त्व का अधिकाच भाग उप- 
रोक्त दो प्रयोजनो की पूर्ति मे ही नियोजित है। आदमी जो सोचता है, जो 
करता है उसके पीछे झारीरिक और मानसिक कतृ त्व॒ उन दिनो की 
की लिपे ही वहन किये जाते है। गृहस्थ जीवन मे प्रवेश, विवाह, सन्‍्ता 
लोत्पाइन, परिवार व्यवस्था, आर्ज विका, मेत्री, यय्योयार्जन, पद, नेतृत्व आदि 
ने उम्पत् एव्सू समाज सम्बन्ध के लिये मनुप्प शरोर और मन की सुविवा 
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है। 


“हा दत्त हाता है । यही सव तो हम अपने चारो ओर 


। इसके अतिरिक्त शोर कही है गे 
सके अतिरिक्त ओर कुछ कही हे ही नहों, ऐसा लगता 


५४ का ओर अध्दशा 
ह्य ) | 


है । प्रगति की परिभाषा इन्ही क्षेत्रों में हो रहे विकास तक सीमावद्ध है 
कारण कि जीवन का प्रत्यक्ष भाग इतना ही है । मनृष्य का स्थुल॒कलेवर 
धरार आर मन के हप में ही जाना समझा जा सकता है। सो उन्ही के लिये 
सुविधा साथन जुटाने मे हर कोई जुटा है। यह उचित भी है। इस जगत के 
लिय्रे जद साधनों और चेतन हलचलो को यदि मानवी सुविवा एवम सन्‍्तीप के 
लिये नियोजित किया जाता है और उसके लिये उत्साह वर्धक प्रयास जुटाया 
जाता हैं तो इसमे अनुचित भी क्‍या हूँ ? 


मनुप्य द्वारा जो कुछ किया जा रहा है-ससार में जो हो रहा है, 
उसे स्वाभावत्रिक ही कहा जाना चाहिए | यहाँ उसकी निन्‍्दा प्रशसा नही की 
जा रही । ध्यान उस तथ्य की ओर आकपित किया जा रहा है जो इस सब 
से अधिक उत्कृष्ट एव आवश्यक था उसे एक प्रकार से भुला ही दिया गया। 
समझ यह लिया गया है कि मनृष्य जो सब कुछ है, वह शरीर और मन तक 
ही सीमित है । इससे आगे इससे ऊपर और कोई हस्ती नहीं। यदि इससे 
आगे इससे ऊपर भी कुछ समझा गया होता तो उसके लिये भी जीवन क्रम में 
चैंसा ही स्थान मितला वसा ही प्रतास होता. जँसा 
शरीर और मन के लिये होता है । पर हम देखते है वह तीसरी सत्ता जो इन 
दोनो से लाखो करोडो गरुनी अधिक महत्व पूर्ण है एक प्रकार से उपेक्षित 
वेस्मृत ही पड़ी है और वह लाभ भौर आनन्द जो अत्यन्त सुखद एवं समर्थ 
है एक प्रकार से अनुपलब्ध ही रहा है। 


रोज ही यह कहा और सुना जाता है कि हम शरोर और मन सेऊपर 
आत्मा' है सत्मग और स्वाध्याय. के नाम पर यह बगब्द प्रतिदिव आये दिन 
आँखों और कानो के पर्दो पर टकराते हैं पर वह सब एक ऐसी विडम्बना 
वन कर रह जाता है जो मानो कहने सुनने और पढने लिखने के लिये ही 
खडी की गई हो । वास्तविकता से जिसका कोई सीधा सम्बन्ध न हो । यदि 
ऐसा न होता आत्मा” को सचमुच ही महत्व पूर्ण मात्रा गया होता, कम से 
कम शरीर मन जितने स्तर का समझा गया होता तो उसके लिये उतना श्रम 
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एवं चिस्तव तो तियोजित किया ही गया होता जितना लत का र्गः 


पक 
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लब्धियो के लिये किया जाता हैं। 
यथार्थता यह है कि आत्मा के सवस्ध से ठट-चढ तर ता 
में प्रदीण होते पर भी उस सवस्ध में एक प्रकार से अप 
यदि ऐसा न होता तो दिनचर्या में आत्मिक उन्नति के लिये वुछ हाल निः 
रहा होता | श्रम और मनोयोग में उसके लिये भी जगह होती उपतब्धियमा 
को जिन कार्यो मे नियोजित किया जाता है-घन को जिन प्रयोजना है लिये 
खर्च किया जाता है उनमे एक मद आत्म विकास के लिये भी रखी गे होती । 
पर देखा यह जाता है कि उस सवन्ध मे सर्वत्र घोर उपेक्षा ही राव्यात 
है। जो कुछ होता भी है उसे विदृषको द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रहमना 
की सन्ना दी जा सकती है। 
आत्मा की वात जो कुछ अधिक ध्यान से सुनते हे वे अधिक इतना 
कर लेते है कि थोडी ईश्वर प्रार्यता या पूजा परक कर्मकाण्डो की उलटी पुलटी 
प्रक्रिया को उथले मन से उलट-पुलट ले । उतने से ही उस प्रयोजन की पूर्ति 
भर कतंव्य की इति श्री मान ली जाती है | यह देखा नही जाता कि जेते 
घधरीर को सजीव और समर्थ रखने के लिये इतना श्रम करना पडता हैः 
जब मन मस्तिष्क के परिष्कार मे इतनी तत्परता बरतनी पडती है तो आत्मा 
जेस महान तत्व की आवश्यकता पूर्ति एवम प्रगति की व्यवस्था इतने स्वल्प 
साधनों से कैसे हो सकती है ? अनावश्यक और महत्व हीन समझा जाने वाला 
पथ ही उपेक्षित रहता है इस दृष्टि से यदि कहा जाबव कि हम आत्मा के 
स्वरूप और महत्व से अपरिचित है तो कुछ अत्युक्ति न होगी इन अपरिचितों 
मे पूृजा-पाठ करते और न करते वाले लोग समान रूप से सम्मिलित है | इसे 
अपने आप के साथ एक निर्मम उप्हास ही कहना चाहिए कि हम अपने 
हम त्द को ही भूल गये है और उसकी गरिमा उपयोगिता से नाता ही 


राई से यदि विचार किया गया होता तो प्रतीत होता कि 
मन और मन से वढ कर भात्मा है । इन दोनों का सम्मि- 
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त्रण ही हम है। शरीर श्रम का उपा्जन सीमित और स्वल्प है पर परिष्क्ृत 
मस्तिष्क तो असीम कमाई कर सकता है । बरीर का एक अगर नष्ट हो जाय 
तो भी काम चलता रह सकता है पर मस्तिप्क का एक पेच भी ढीला हो जाय 
पागलपन तनिक सा भी झलक़ने लगे तो आदमी अपने लिये और दूसरों के 
लिये मुसीवत खडी कर सकता है सुन्दर और स्वस्थ गरीर वाता जितना 
यशस्वी होता है ज्ञानवान उससे असख्य गुना और चिरस्थाई सम्मान प्राप्त 
करता है | इस खुले रहस्य को हर कोई जानता है | यदि गन्रु का सिर पर 
लाठी प्रहार हो तो हाथ अनायास ही ऊपर उठ जाते है और चोट अपने ऊपर 
लेकर मस्तिप्क को बचाने का प्रयत्त करते है। हमारी अन्त-चेतना जानती 
है कि हाथो का टूटना व सर फूटनाड न दोनो मे किसका महत्व ज्यादा है । 


इस सन्दर्भ मे एक कदम और आगे बढाने पर पता चल सकता है 
कि आत्मा का स्थान गरीर और मन से कम नहीं वरन्‌ कही अधिक है। 
सच पुछा जाय दो मनुष्य का अस्तित्व आत्मा ही है | गरीर और मन उसके 
परिधान, वाहन, उपकरण मात्र है । शरीर के रण और मस्तिष्क के विक्ृत 
होने पर भी जीवन बना रह सकता है पर आत्मा के प्रयाण करने के बाद 
काय' कलेवर की कुछ उपयोगिता नहीं रह जाती । उस मरी लाग की सडन 
और दूर्गन्ध से बचाने के लिये जल्दी से जल्दी ठिक्राने लगाने का प्रवन्ध किया 
जाता है । शरीर मरते रहते है--मन वदलते रहते हैं पर आत्मा अनादि 
काल से अनन्त काल तक एक रस ही वना रहता है | हम वस्तुतः वहीं अवि- 
नाजी आत्मा हैं । आत्मस्वरूप को भूल कर--अपने को शरीर और मन 
समझा जाने लगा है । जिस प्रयोजन के लिये यह दोनो उपकरण मिले है उम्र 
तथ्य को विस्मृत कर दिया गया है और यह मान कर चला जा रहा है कि 
गरीर एवम्‌ मन तक ही हमारी सत्ता सीमित है और उन्ही के लिये सुख- 
साधन जुटाने मे निरत रहना है । इसी उपहासास्पद अज्ञान का नाम 'माया' 
है । इस भटकाव में पडा हुआ प्राणी अपना मूल्य भूल जाता हैं और उन 
लाभो--आननन्‍दो एवम्र उपलब्धियों से व चित रह जाता हूं जो आत्म-बोध' 
होने की स्थिति मे प्राप्त हो सकते थे । 
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शरीर वल का अपना स्था रे आए न लि नल पान. अन्‍्कीए पल लक 
इन दोनो की तलना में करोड गना अधिक मसाज यु हे आान्यता | तह पक 
तत्वों से बने इस कलेवर का मृल्य नगण्ण है। हुतागा, कीमायी जोए झा एए 
कलेवर को पानी के बुलबुले की तरह गला देते है। रझद ही दागी 
तरह वह उठता और नष्ट होता रहता है | करत की तरह तह जलती एटवा 
भौर जीर्ण होता रहता हे । घिसे हुए औजार ही दरह वास-वाए उसे तद- 


लता होता है। ऐसे कलेवर की युसज्जा को ही लदा बना लिए जाप और 
आत्मोत्कर्प के--आत्म-कल्याण के--आत्मानन्द के उद्देश्य हो फिर्प्रत कर 
दिया जाय तो यह बुद्धिमान कहे जाने वाले मन गन संठी जतेत्मिलां 
हो होगी । खेद इसी वात का है कि लगभग समरत मानव समाज उस सात्म 
भवचना मे सम्मोहित हुआ--मूछित बना पडा हे । 
दूरदशिता का तकाजा यह है कि हम अपने स्वरूप और जीवन फ्रे 
प्रयोजन को समझे | गरीर और मन रूपी उपकरणों का उपयोग जाने और 
उन प्रयोजनों मे तत्पर रहे जिनके लिए प्राणि जगत का यह सर्व श्रेष्ठ झररीर- 
चुरदुलभ मानव जीवन उपलब्ध हुआ है । आत्मा वस्तत परमात्मा का पवित्र 
ग है । उसकी गुल प्रवृत्तियाँ बही है जो ईश्वर की। परमात्मा परम 
उवित्र है। श्रेप्ठटतम उत्कृष्टताओ से परिपूर्ण है। उसका समस्त क्रिया कलाप 
लाक मज़ूल के लिए है । वह लेने की आकाक्षा से दर--देने की--प्रेम की-- 
उद्ात्त भावना से परिषृर्ण है । आत्मा को इसी स्तर का होना चाहिए और 
उसके क्रिया कलापो मे उसी प्रकार की गतिविधियों का समावेञ होना 
चाहिए । परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सुन्दर, सुसज्जित, सुगन्धित और समुच्नत 
व्नान मे लह्यांगी की तरह योगदान करने लिये मानव प्राणी को अपने 
तिनिधि के रूप में सृजा है उसका चिन्तन और कर्त्तव्य इसी दिशा में 
के जित रहना चाहिए । यही है आत्मवोध यही है आत्मिक जीवन क्रम । 
“ता दा अपनाकर हम अपने अवतरण की सार्थकता सिद्ध कर सकते है । 
ण्ट्‌ सवधा अवाछनीय है कि 


हम अपने को शरीर एवं मन मात 
«“« “(६ इन्हा दवा ससव 


“सुविधा और मर्जी जुटाने के लिये अनुचित मार्ग तक 


हैँ 


4१|+ 
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अपनाने में न हिचके । पेट और प्रजनन मे प्रवृत्त पश्ु जीवन ही हो सकता 
है । वासना और तृप्णा की पूर्ति, ललक लिप्सा मे डूवा हुआ मनुष्य असुर ही 
क्हा जायगा। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नही, उसे मोहान्ध भौर जिसे 
लक्ष्य मे रुचि नही उसे विक्षिप्त नही तो और क्या कहा जाय ? हम सब इन 
दिनो इसी दयनीय स्थिति मे रह रहे हैं और नारकीय शझोक-सन्‍्ताप सहन 
करते हुये जीवन की घव यात्रा सेंजो रहे है । शरीरगत क्षणिक सुख के लिये- 
मनोगत, हास-परिहास के लिये जीवन सम्पदा को फ़ुलझडी की तरह जलाने 
का वाल कौतुक किसी दूरदर्गी के लिये शोभा नहीं देता । अधर्म और अनर्थ 
जैसे क्रिया कलापो मे सलग्न रहकर चिर भविष्य को अन्धकारमय बना लेना 
समझदारी का चिहन कैसे हो सकता है ? वाहत और उपक्ररभो मे तनन्‍्मय 
होकर अपने सर्व नाण को जो सेंजो रहा है उसे क्या कहा जाय ? शरीर और 
मन की प्रसन्नता के लिये जिसने आत्म प्रयोजन का बलिदान कर दिया उससे 
बढ़ कर अभागा एवफ दुवु द्धि और कौन हो सकता है ? 
मूछितो की वात अलग है । यदि सचमुच कोई जीवित जाग्रत हो तो 

उसे अपनी गति-विधियो पर पुनविचार करना ही पडेगा और अन्बी भेडो की 
तरह जन-समृह जिस पथ भ्रष्ट गतिविधियों को अपनाये हुये है उससे विरत 
होना ही पडेगा | आत्मावलम्बी विवेक को अपना आधार बनाता है और 
दूरदर्णिता को सम्बल । वह दूसरो के पीछे नहीं चलता ।॥ अन्त करण ही उसका 
मार्ग दर्जक होता है । ओछे लोग जिसे लाभ समझते हैं वह यदि विवेक की 
कसीटी पर हानि सिद्ध होती है तो विवेक्वान व्यक्ति एकाकी निर्णय करता 
है और सत्पथ पर एकाकी चल पडता है । भले ही उन्मादियों को भीड़ 
उसका उपहास, असहयोग या विरोध करती रहे । ऐसा साहसवान शुरवीर 
ही पानी की धार को चीर कर चल सकते वाली मछली की तरह अपने भाग्य 
का आप निर्माण करता है वहाँ जा पहुँचता है जहा पहुँचने के बिये - 

आत्मा अवतरण इस धरती पर हुआ है। 

गरीर बल और मनोवल का अपना स्थान है ।पर बभात्मबल की 

गरिमा तो अनुपम है। आत्मवल अर्थात्‌ ईश्वरीय बल अर्थात परमेश्वर की 


परिधि में आने वाली समस्त गक्तियों और बरतुओं पर आविगा। दि 
आत्मबल उपाजित कर लिया उसे समग्र बक्ति का अवतार ही उहता चाहिए । 
सिद्ध पुरुषों की---ऋषियों की--ईश्वर भक्तों की-महामसानत्रा 
न्‍्तर तक जीवित रहने वाली गुण गाथाये गा कर 
चमत्कार हृदय को हुलसित कर देते है | उनके प्रका 
मे चढ़ कर पार हुए असख्य प्राणियों के उद्धार की वात जब सामने 2 की ३ 
तब प्रतीत होता है कि ऐसे ही जीवन धन्य हे । उन्ही का अवतरण साथ 
है | मनुष्यता ऐसे ही आत्मबल सम्पन्न महामानवों से कृत कृत्य होती है । 

यह आत्मबल उस साहमिकता की पृष्ठ भूमि पर विकसित होता हे 
जिसमे अपने दोप-दु्गु णो को खोज निकालने और उन्हे वहिप्कृत करने की 
उमज् उठती है। गारीरिक क्िया कलापो मे--मनोंगत लिप्साओ में, स्वभाव 
गत कुत्साओ मे तना भी आवाछनीय तत्व हे उनका उन्मूलन ऊरतगे के 
लिये जो गौरय॑ सक्रिय होता है वह आत्मवल का प्रादर्भाव है घरीरगत 
दुष्प्रवृत्तियों का जितना परिशोधन होता चलता है उसी अनुपात से आत्म तेज 
निखरता चला जाता है। कहना न होगा कि यह ब्रह्मतेज--आकाश में चमकने 
वाले सूर्य के प्रकाण से कम नहीं अधिक ही प्रभावगाली होता है । उससे उस 
तेजस्वी आत्मा का ही नही-समस्त स सार का भी कल्याण होता हे । 

आत्मवल अभिवृद्धि का दूसरा चिहदत वहाँ देखा जा सकता है, जहाँ 
कोई व्यक्ति मोहान्च जन समूह के परामर्शों और उदाहरणो को उपेज्ञा के गत॑े 
में पटवता हुआ आदशंवादी रीति-नीति अपनाने के लिये एकाकी चल पञइता 
है । उत्कृष्टता का वरण करने के लिये सोचते ललचाते तो कितने ही रहते है 
पर आत्मवल के अभाव में न किसी निर्णय पर पहुँचते है और न कोई कदम 
बटाने की हिम्मत करते है। स्वप्न भर देखेते रहते है और दिन बिताते हुए 


असफल मनोरथ रहते हुए-हाथ मलते हुए-प्रयाण करते है । आत्मबल सम्पन्न 
इस दपनीय दुर्गति से अपने ओपको ऊँचा उठाता है और वह कर 


ह 
शित ओर उनही नसाए 


्ञ 


गुजरता 
डिने करने के लिये उसका अन्तरात्मा कहता, पुकारता, वुलाता और 


नि मध्य 
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यह भली भाँति समझा जांता चाहिए कि आत्मा-परमात्मा का राज 
पुत्र है । उसके सम्मुख वे सभी सम्भावनाये प्रस्तुत है जो ईश्वर के हाथ में हो 
सवती है | दोनो का सम्बन्ध विच्छेद' जिस अज्ञानान्धकार के मायिक कले वरने 
किया है उसी का अन्त करना साधना है । साधना का प्रयोजन ईव्वर का 
स्तत्त उनकी खुशामद करना या पूजा की रिव्वत देकर फुसलाना नही वरन्‌ 
उन क्‌ त्साओ और क्‌ ण्ठाओ की जञ्जीरो को काट डालना है जो जीव और 
ईश्वर के मिलने मे एक मात्र बाबा बनकर अडी खडी हैं । 


अपने को जाने भव बन्धनों से छूट 


ससार मे जानने को बहुत कुछ है। पर सबसे महत्व पुर्ण जानकारी 
अपने आप के सम्बन्ध की है । उसे जान लेने पर बाकी जानकारियाँ प्राप्त 
रना सरल हो जाता है। ज्ञान का आरम्भ आत्मज्ञान से होता है, जो अपने 
को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा । 
अत्मज्ञान जहाँ कठिन है वहाँ सरल भी बहुत है । अन्य वस्तुर्यें दूर है व 
उनका सीधा सम्बन्ध भी अपने से नही है | किसीके द्वाराही समार मे विखरा 
हुआ ज्ञान पाया और जाना सकता है पर अपना आप सवसे निकट है, हम उसके 
अधिपति है--आदि से अन्त तक उसमे समाये हुए है, इस दृष्टि से आत्मज्ञान 
सबसे सरल भी है| शोध करने योग्य एक ही तथ्य है--भआाविप्क्ृत किये जाने 
योग्य. एक ही चमत्कार है --वह है अपना--आपा । जिसे पाने के बाद और 
कुछ पाना शेप नही रह जाता | 
बाहर की चीजो को दूढने मे मत इसलिए लगा रहता है, कि अपने 
ढूंढने के झंझट से बचा जा सके । क्योंकि जिस स्थिति मे आज हम हैं उसमे 
अंधेरा दीखता है और अकेलापन । यह डरावनी स्थिति है। सुनसान को कौन 
पसन्द करता है | खालीपन किसे भाता है। अपने को इस विपन्न स्थिति से 
परक है, स्वय ही अपने को डरावना बना लिया है और उससे भयभीत होकर 
सस्‍्त्रयं ही भागते है । अपने को देखने खोजने जौर समझने की इच्छा इसी से 
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भीतर अंधेरा हे ? क्या वस्तुत हम अकेले और सूने हे 
ति-पुझुज अपने भीतर विद्यपान है और एक पूरा ससार 
वराजमान है। उसे पाने और देखने के लिए आवश्यक हे 
अपनी ओर हो | पीठ फेर लेने से तो सूर्य भी दिखाई नहीं पडता और 
पुद्र भी दीखना बन्द हो जाता है और फिर अपनी पीठ करक्रे 
जाये तो झून्‍्य के अतिरिक्त और दीवेगा भी क्‍या ? 

जगत है। पच भूतों का बना हुआ निर्जीव | वहिं- 
मात्र जम ता ही देख सके गे । अपना जो स्वरूप आँखों 
सुनाई पडता है जड है । ईच्वर को भी यदि बाहर देखा 
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दा तो उसके रूप में जडता या माया ही दृष्टिगोचर होगी । अन्दर जो हैं 
8 कु 7 7 खो होकर देखना पडता है | आत्मा और उसके साथ 
“णए गगय पामान्मा को देखने 


वने के लिए अन्त दृष्टि की आवश्यकता है। इस प्रयास 
कक ए ।इनसा काम नहा चलता । 
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उसे भीतर से खोज निकाले । यही अच्वेषण की चरम सीमा है । 
दु.ख दारिद्रय, जोक, सल्वाय और अभाव उठे गे का निव्रारण करते के 
लिए इन अनात्म तत्वों की अन्तरग मे जमी हुई जड़ों को खोदना पड़ेगा । 
भीतर का दीपक जलने पर ही बाहर फैले हुए अन्चकार का समाधान होगा 
जो क छ हमारे लिए भभीट गौर आवश्यक है उसकी समस्त सम्भावनायें अपने 
भीतर सुरक्षित रखी हुई हैं। आवश्यकता उन्हे प्रयोग करने की है । अपने आपे 
का प्रयोग करना यदि हमे आया होता तो हम दूसरे ईश्वर बन सकने में समर्थ 
होते-। अपने को खोकर हमने खोया ही खोया है । दाहर ढूंढने मे जीवन 
गवा डाला पर मिला कुछ नही मिलता तब जब बाहर कुछ होता । 
अनात्म तत्वों की जो गन्दगी भर गई है उसे निकाल दें तो भेप वही 
रह जाता है जो हमारा स्वरूप है। कुछ पाने के लिए कुछ खोने के लिए तप 
सावन किये जाते हैं। आत्मा तो स्वय उपलब्ध ही है। उसे पाने के लिए 
कुछ करना नही करने की बात इतनी ही है कि जो अनुपयुक्त और अवाछनीय 
अपने भीतर भर लिया है उसे निकाल कर फेंक दे । यह परिनोवन ही उप- 
लब्बि का निमित्त बन जाता है । 
किसी तत्ववेत्ता से जिनासु चु पुछा--गुरुदेव तप साश्रना से आपने क्‍या 
पाया ? उन्होने उत्तर दिया “खोया बहुत पाया कुछ नहीं। जिज्ञासु ने 
आश्चर्य से पुछा--ऐसा क्यो? ज्ञानी ने कहा --जो पाने लायक था वह तो 
पहसे से ही प्राप्त था जो खोने लायक विपय, विकार और अज्ञान' अन्धकार 
के अनात्म तत्व भीतर घुसे पडे थे उन्हे साधतरा ने निकाला ५ र है। इस तरह 
साधक--साधना मे खोता ही खोता है पाता कुछ नही हम स्वप्न खोते हैं तब 
सत्य पाते है। 
रोवर गोड ल ने अपनी पुस्तक दी कन्टेन्योटेरी साइन्सेज एण्ड दी लिवरेटिव 
एक्सपी रियेन्स आफ योग में लिखा है--'मनुष्य' के यह जानने से पहले कि वह 
वास्तव में क्या है, अब तक केजाने हुए को भूलता होगा | वर्नेमात तकारात्मक 
मान्यताओं के कारण मानव अपने भीतर स्थूल अह वाद के साथ जुडी हुई 
मिथ्या मान्यताओं से ही परचित हो पाया है | आत्मिक प्रगति के लिए हमे 
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आत्म-बोध का प्रशिक्षण आरम्भ से ही करना होगा। होगे हि उन | शा 7 
जिन पर आत्मोन्नति निर्भर हे एक प्रकार से हमने भुला ही हिग हे 
कालिदास ने कहा है --अपने को जानने का प्रग्त्त रो | इसे रत- 
रूप को समझो और जिस लिये जन्मे हो उम्र पर विचार ऊरो | तरहे या 
मिलेगी और सहीदिया मे कदम उठ गये तो वह प्राप्त करके रहोंगे विसे पाये 
बिना अपूर्णता और अतृप्ति घेरे ही रहेगी । 
स्वामी विवेकानन्द ने एक कथा सुनाई--एक तत्व ज्ञानी ताती एसी 
से कह रहे थे सन्ध्या आने वाली है । काम समेट लो । एक सिह कटी के री 
ह सुन रहा था उसने समझा सन्ध्या कोई वडी शक्ति हे जिससे उर कर सह 
निर्भव रहने वले ज्ञानी भी अपना सामान समेटने को विवरण हुए हे । सिह 
चिन्ता में डूब गया और सच्ध्या का डर सताने लगा । 
पास के घाट का धोवी दिन छिपने पर अपने कपडे समेट कर गधे पर 
लाने की तेयारी करने लगा । देखा तो गया गायव । उपे हंइने में देर हो गई 
रात घिर आई और पानी वरसने लगा । घोवी को एक झाडी में खडसडाहट 
सुनाई दी समझा गया है । तो लाठी से उसे पीटने लगा--घूत॑ यहां छिपकर 
वेठा है। सिंह की पीठ पर लाठियों पडी तो उसने समझा यही सन्ब्या हं सो 
डर से थर-थर कॉपने लगा धोवी उसे घसीट लाया और कपडे लाद कर घर 
चल व्या। रास्ते मे एक दूसरा सिह मिला उसने अपने साथी की दुर्गति 
देखी तो पूछा--यह क्या हुआ ?तुम इस प्रकार लदे क्यों फिर रहे हो । विह ने 


कटा-सन्ध्या क चगुल मं फस गये है वह वुरी तरह पीटती है और इतना 
वजन लाइती है । 


निह को कष्ट देने वाली सन्ध्या नही उसकी श्रान्ति थी जिसके कारण धोवी 
ता दा वद्ा दव दानव समझ लिया गया और भार एवं प्रहार बिता शिर 
कर की गज गा. हंगाशि यहीं स्थिति हैं-अगने वास्तविक 
स्वत्प कान भमझन और ससार के साथ--जड पदायों के साथ अपने 
सम्बन्दा का टीक् सरह ताल-मेल न मिला सकने की गड़बड़ी ने ही हमे 


उुउच 
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विपन्न परिस्थितियों में घकेल दिया है जिनमे अन्धकार के अतिरिक्त और 
कुछ दीखता ही नहीं । इस भ्रान्ति को ही माया कहा गया है | माया को ही 
वन्चन कहा गया है भौर दु.खों का कारण बताया गया है । यह माया और 
कुछ नहीं वास्तविकता से अपरिचित रखने वाला अज्ञान ही है । 

गीता में माया की व्याख्या और प्रतिक्रिया समझाते हुए भगवान ने 
कहा है। 

भन्ञानेनावृतम्‌ ज्ञानव तेन मुझ्यन्ति जन्तवः । 
अज्ञान के द्वारा ढक दिया गया है, इस कारण सब प्राणी मोह 
| 
नाह प्रकाश सर्वेस्य योगमाया समावृतः । 

अपनी योग माया से ढके हुए होने के कारण मैं सवके लिए हृश्य 


्प 


ज्ञान 
को प्राप्त होते 


/2%१ 


देवी हा पा ग्रुणमयी मम माया दुरत्यया । 

तीन ग्रुणों से युक्त इस मेरी माया को पार करना बडा कठिन है । 
शरीर को आत्मा समन्न वेठने--भरीर के सुख-दु'ख, हानि-लाभ 
और संयोग-विद्योंग को आत्मा पर घदढित हुई मान लेने से मनुष्य दु.वी. होता 
है, उपलब्धियों की अपेक्षा यदि अपना ध्यान आत्मा के निर्मल निर्विकार 
स्वरूप मे बना रहे और जीवकोद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्तव्य कर्मों को करते 
रहने एव दिव्य विचारों मे रमण करने की प्रवृत्ति अपना ली जाथ तोन 
दु.ख की गुञज्जावश रहे न शोक की । अपने को आत्मा बना इस ससार को 
परमेश्वर का स्व्ररूप मानकर परमात्मा के लिए क्षात्मा द्वारा प्रस्तुत किये 
जाने वाले अनुदानों--कर्तव्यः कर्मों को अपनाते हुए जीवन यात्रा पूरी करने 
लगे तो सारे दु ख दूर हो जाँय जिन्हे अज्ञता के कारण माय्गवद्ध जीव पग- 


पग पर भुगतता रहता है! 


आत्म परिष्कार से परव्रह्म की प्राप्ति 


राजा जनक ने महिप याज्ञवल्क्य से पुछा--भगवन्र्‌॒ यदि आपने-अपने 


अन्नान के० 





उप महत्वपूर्ण वाते सुनी हो तो कृपा कर उनका साराज मुझे वता 





दीजिए । 

उन्होंने स्मरण करके पाँच अति महत्वपूर्ण बाते बताई और कहा 
राजद से इन्हो तथ्यों को आधार मानकर आगे चला हूँ तुम भी यदि इन्हें ध्यात 
एच सुना जीर हृवबगम करो तो कूतार्थ हो सकते हो । 

म_द्रयि ने बताया आचार्य शेक्रतानि ने एक बार उपदेश दिया था 
ि- हक्ष्‌ द़द्म है । वाक आयतन है। वाक की प्रतिष्ठा का आवार आकात 
न | कद्याव उतर छाणी परमात्मा का स्वरूप है।यह समस्त समसार वाणी से 
थता इस होता है। जो कुझ इस ससार मे दिखाई पडता है>-वाणी का 


ए्‌ 
श 
>हेड जज डी, जे 
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भौतिक पदार्थों से लेकर परम आत्म-तत्व ब्रह्म तक की प्रामि हो सकती है । 
यह मसार प्राण के कारण ही जन्मा और गतिनील हाँ मब कुछ प्राण 
से ही आओत-प्रोत है | प्राण के बिना जो शेप रह जाता है वह शून्य या 
अन्धकार रहता हैं। इस समसार में उतती की प्रतिष्ठा है जो प्राणवान है । जो 
सुन्दर और सक्रिय दीखता है वह प्राण ही है। यदि वहन रहे तो यहाँ 
कृच्पता और नीरबता के अतिरिक्त और कुछ दिखाईन देगा । 


च्् 
ञे , 


देखने लायक केवल प्राण हैं। जो कुछ आकर्षक है उसे प्राण का प्रभाव ही 
कहना चाहिये । 

विभृतियों और सिद्धियो का आधार वह प्राजही है जिसे जीवन के रूप 
में देखा जाता हे, उमी को वल-पुरुप 'थ॑ था पराक्रम कहते है । प्रयत्नों और 

पद्धों के अन्तरग मे जो कुछ समर्थ दीख पच्ता है--उसे साहम कहते 

यह प्राण ही विभिन्‍न प्रवृत्तियों के रूप में पुरुषार्थ वतकर परिलक्षित-होता हे । 
इस क्षमता से रहित होने पर इस सप्तार में सव कुद होने पर भी-कुछ 
मिलता नहीं है | निःप्राण मनुष्य मृतक ही है । जिसमे साहस नहीं उसे भी 
मुतक ही कहना चाहिये | जो जीवन रूपी सधर्य में अडा खडा रहता और 
कठिनाइयों को परास्त करने के लिये पराक्रम दिखाता है उसे साहस रूपी 
प्राण की ही प्रतिष्ठा होती है । थाणवाब्‌ को ही लोक चाहता है और उसी का 
साथ देता तथा सहयोग करता है | मनुप्य का वेभव और आफऊर्पषण उसके प्राण 
वक्ति के आधार पर घटता-बढता रहता है । ब्रह्म की प्राप्ति परम पुरुपार्थ है 
इसे आत्मवल सम्पन्त लोग ही प्राप्त करते हैं | भीतिक सिद्धियाँ भी मनोबल 
सम्पन्तों को ही मिलती हे । सो ब्स सप्मार वथा जीवन का सार इस प्राण 


झूपी साहस को ही समझना चाहिए । है 
जनक ने किर पृछा--भगवनर ऐसा ही श्र यस्क्र उपदेश आपने कर्ह 


अन्यत्र सुना हो तो ऊदा कर उसे भी मुझ बता दीजय | 

यान्रवल्कप बोल--राजन्‌ एक वार ऐसी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मु्के 
आचार्य बकर्णाप्ण द्वारा प्राप्त हुई वी--उन्होंने कहा था-यह चल्षु ब्रह्म है। 
इस विदय में चल का दी आयतन है और उस आकान में चमु की ही प्रतिष्ठा 
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है। अर्थात्‌ जो देखा जाता है, वही हमे प्रभावित ताताएठे ।ति नहा एए 
हं वही प्रकाशित करता है। देखने से वरतुरो वा का ताण कया र 
देष्टिपात से कुल्प से सान्दर्य और निर्जद से तीडन उतानन गोद 2] य5 
ससार हमारी दृष्टि की ही प्रतिन्निया है । जो छत एम्मादित बोपा | 7 ही 
कोण ही है । देखने मे श्रेष्ठ में निशृष्टता पैदा होते हे योर निएाए पोण सन 
जाता है। दृष्टि ही प्रकाशवान यू है और गास्तिदाया चन्द्रमा | शो एस 
चक्षुओ को ब्रह्म ही मानना चाहिये। 

इस ससार की सभी वस्तुएं पच तत्वों से ननी होने फ्रे 
है । न वे कुरूप है न सुन्दर न उनका उपयोग हेन महत्त्व उर 
सोन्दर्य उत्पन्त करने और उन्हें आकर्पक उपयोगी बनाने का रच अप जि 
कोण का ही है। जिनके गुण ढूंढे जाते है वह गुणदान पतीय होसा है और 
जिसके दोष निहारने लगे वही अनुपयुक्त एवं घृणास्पद लगता हे | एा गायों 
से समार मे जो श्रे४ है उसी को देखे समझे तो थे पता बढती जाती है गसार 
सुन्दर लगता हैं। पर यदि निक्ृट् को देखने मे रुचि हो तो अपनी निकृ्टना 
बढेगी साथ ही यहाँ घुटन उत्पन्त करने वाला दुरित ही सर्वत्र फैना प्रतीव 
होगा । प्रतिष्ठा उसकी है जो प्यार और आत्मभाव की दृष्टि से देखना चाहते 
हैं, जिन ऑँखो में करुणा, दया, क्षमा और पवित्रता दमकती रहती ह वे किसी 
को नी प्रभावित कर सकती है । भावपूर्ण दृष्टिपात से सब 
होता है । यदि नेत्र न हो तो सर्वत्र अन्बचकार ही है 
स्वरूप ही अस्त 


कुछ सुखद प्रतीत 
तव समस्त ससार का 
टो जायगा इसलिये इन नेत्नो को सूर्य चन्द्र भी कहते 
है।वेही ब्रह्म थी है। 

राजा की उत्मुकता बढती गई उन्होने अधीर 
अपिवर, ऐसा ही मामिक प्रवचन आपने किसी ओर 


न थी सुन्न पर प्रकट करने का अनुग्रह कीजिये । 


हो कर फिर पछा-- 


बिक 


तत्वज्ञानी से सुना हो ते 


बह । 
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भहांव वो एक ओर प्रसग स्मरण आया और उनने कहा--जवक, एक 
7 3 ही जाचाय विपीत शा रदोज से दिया 


दार ऐपा ही उपदे: 


था । उन्होने कहा 
पणा+वत ज-ोत्र हो वहा ह 


- ६ काना का ही इस डिप्व से आयतन है, कर्ण की 
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ही प्रतिष्ठा है । यह आकाश श्रोत्रि मे आच्छादित हो रहा है। अर्थात्‌ जिस 
स्तर के बब्द हम सुनते हैं वैसे ही भाव उत्पन्न होते है वसी ही प्रकृति बनती 
है ओर वंसे ही कर्म करना आरम्भ हो जाता है। इस ससार में सभी प्रकार 
के मले-य्रुरे शब्दों का प्रवाह बहता रहता है । उनपर से जिसकी कर्णेन्द्रिय श्रेय 
साधक वचनो का चयन करती है, मगलमय वातो को हो ग्रहण करती है उसे 
त्रह्म की समीपता प्राप्त कराने वाला प्रकाण मिलता है ।जो किसी के कहं 
अशुभ वचनो को ही याद रखते है। पतन की ओर आकर्पित करने वाले गब्दो 
में रस लेते हैं, रुचि रखते है उनके लिये वे घब्द ही विधातक बन जाते है । 
जो श्रेष्ठ ही सुनता है तो प्रतिष्ठित होता है । यह आकाश सद्वाक्यों का श्रवण 
करके सनन्‍्मार्ग अपनाने वालों की गरिमा से ही भरा पडा है । सो श्र छत्ता 
उत्पन्न करने वाले सदवचन सुनने के अमभ्यस्त यह कर्ण ही ब्रह्म हे । 

जनक की जिज्ञासा बढती गई । उनते फिर इसी प्रकार पूछा और 
याज्ञवल्क्य को एक और घटना स्मरण आई जिसकी चर्चा करते हुये उन्होने 
कहा--तात, एक वार ऐसा ही ज्ञान मुझे आचार्य सत्यक्राम जावाल से मिला 
था--उन्होने मुझे बताया था--यह मन ही ब्रह्म हैं। यह सप्तलार मन का ही 
आयतन है। यहाँ मन की ही प्रतिष्ठा है। अर्थात मन की मान्यताओं के अनुरूप 
पदार्थों तथा व्यक्तिप्रों का महत्व घटता-बढता है । मन में जो इच्छा होती है 
उसी के अनुरूप चित्तन तथा पुरुपार्थ चल पडता है और उसी दिया में प्रगति 
सभव कराने वाले साधन मिलते चले जाते हैं । मत से इच्छा उत्पन्न होती है । 
इच्छायें दिशा बनाती ही है और उम्त दिया का अवलम्बन करके व्यक्ति अपनी 


रुचिकर स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 
मनोठ्ल की प्रवलता से कठिनाइयाँ सरल हो जाती है भौर मत में 


शिथिलता आने से राई जैसी वात पहाड जेसी भारी हो जाती है। मन जता 
चाहता है वैसा ही सामने रहता है, जो चाहना की परिवि में नहीं आता वह 
आँख से ओझल ही बना रहता है। मन जिसे चाहता है वह प्रिय लगता है 
और जो मन से उतर गया उसकी न सूरत सूहाती है व चर्चा यहाँ कुछ भी 
न प्रिय है न अप्रिय जिस पर मन छा जाता है वही सुन्दर लगता है वही श्रेष्ठ 
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वही काम्य, मन की उत्दृष्टता ही व्यक्ति को ऊँचा उठाती हे ओर उसी के 
आधार पर सम्मान मिलता है | जो कुछ इस ससार में दीखता आर सुहाता 
है वह अपना मन ही हे । मन का डिस्तार ही इस आकाज ते बिस्दूत हो रहा 
इसलिए यह मन ही ब्रह्म हे । मन ही अप्ने जुद्य स्वल्‍्प में 
होकर ब्रह्म वन जाता है । 
इतनी ज्ञान वर्धक शिक्षा सुनकर राजा जनक की उत्कष्ठा में ओर 


८] 


भार आया और उन्होने विनीत होकर पुछा-भगवान्‌ उपलत्ध समस्त 
देगो में आपने जो सर्वे श्रेष्ठ सना हो उसे और मुझे बता दीजिए | इतना 
सुनकर ही मै तृप्त हो जाऊंगा--- आगे आपको अधिक कष्ट न दू गा । 
हपि याज्वत्क्य जनक की जिज्ञासा भरी उत्कण्ठा से बहुत प्रभादित 
और उनके प्रसण को समाप्त करते हुए बताया-राजन्‌, मुझे आचार्य 
वदुग्ध गाकल्य का उपदेश सर्वश्रेष्ठ लगा। उनने कहा था>-हृदय हो बक्हा 
इस आकाश में हृदय का आयतन भरा पडा है । 
हृदय को ईज्वर का सन्दिर ओर आत्मा का निवास कहा गय 
४णवाने वाली रक्त दी थेला को नही अन्त वारण को अध्यात्म की भाषा में 
हृव्य दहा गया है । हृदय अर्थात वह सुक्ष्म मर्मस्थल जहाँ उच्च आदर्भा की 
शद्धा विरशजमान रहती है। जहाँ वेठा हुआ परमेच्वर सद्गुरु के रूप मे 


चिल| कर 


(्‌ 


2 


न्टत+ 6 हा . 
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चत अनुचित का ठोंव कराता रहता है, और कमार्ग से बचाने वाले सन्मार्ग 


 दान्यनता दो तरह दो धाराये अविच्छिन्न रूप से बहती रहती है। हृदय 
““लद्राणा था इह संपत ज्हों क्‍तेत्य पर आरूढ रहने की हृहता और 
हित हब मे क्षएणर ०२ समर्पण उम'गी रहती है। 
जिएपा उदय एलिन्र ह उप अपबिन्नता हू तक नहीं सकती । जिसक 
जप 0 7 डा जे लिये इस विदधव उपत्नत की गोभा नन्दनवन 
न- | के जप | कम हैरण को टटोजा उसे ऋाोचधि सिड्धियों का भरा 
है हा | नप्तण समझाया मित्र गिया, जिनने हृदय को झाँका 
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उसने उसी में आत्म साक्षाध्कार का आन॑न्द लिया और प्रभु दशत का भी । स्वर्ग 
ओर मुक्ति का द्वार मनुप्य का हृदय ही है । जो हृदय की महिमा समझने और 
उसे समर्थ बनाने मे लग गया उसने जीवन लक्ष्प को प्राप्त कर लिया । जो ह्द्य 
का अनुयायी है समस्त संसार उसी का अनुगमन करता है। यह आकार 
हृदय की उपलंब्वियों से ही गु जितः प्रतिध्वनित हो रहा है । समार मे अमर 
और अमभिट प्रतिष्ठा उन्हे मिली जिन्होंने अपने हृदय को वत्रिशाल वनायां और 
उसकी प्रेरणा से अपनी गतिविधियाँ निर्धास्ति की । अस्तु हृदय ही ब्रह्म है 
घतपथ क्राह्मग १०११२६।४ मे--ह॒दि प्रतिष्याकवयों मतीया” वाक्य में यह' 
कहा गया हैं कि--प्रत्वेक व्यक्ति के व्यक्तित्व का केन्द्र विन्‍्दु हृदय ही है। 
जीवन का स्वरूप निर्धारण करने का सारा श्रेय हृदय को ही है। वह जिस 
व्या में उन्मुख होता है, मन, बुद्धि. चित्त, अहकार से लेकर--दगों इन्द्रियाँ 
तक सारे सावनों समेत व्यक्तित्व का प्रवाह उसी दिया में चल पडता है । 
इस मर्म स्थान में यदि असुरता का प्रवेश हो जाय तो मनुप्य की पिशाच 
प्रवृत्ति मे कमी नही रहती और यदि वहाँ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा यथावत्‌ बनी' 

है तो मनुष्य को देवता बनने में देर नही लगती । जिसका हृदय सुप्त स्थिति 
में पडा है वह बहुत सोचते और बहुत करते हुए भी कोल्ह के वल की तरह 
निरथेक्र विडम्वताओं में उलझा हुआ जीवन के दिन काटता रहता है । 

हृब्य का महत्व और स्थान सर्वोपरि है। उत्ष्टताके प्रति श्रद्धा 
आदर्णों के प्रति निष्ठा का उद्गम हृदय है | इस हृदय को निर्मल और 
परिष्कृत बनाने वाला पूर्णता को प्राप्त करता है। उसी का आत्मा परमात्मा 
का दर्णन करने और परब्रह्म को प्राप्त क्रने मे सफल होता है । 
€ 
आत्मा, बहाला ओर परमाता का विद्वास क्रम 


कल 


महात्मा वह है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य आत्म 
निवास करता है । काया की वेज भूषा और चित्र विचित्र आवरणो का घारण 


महात्मा होने कानतो आवार है और न लक्षण। साधान्‍्य वेष ओर 
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सामान्य रहन-सहन के बीच आत्था के स्तर तक पहंचाया जाना सम्सव है 

ओर पहुँचाया जाता भी रहा है । 

दिाओ से आवद्ध रह कर नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहना 
ने बचना, थील और सोजन्य को निवाहना यह मनुष्यता का 

ध्षावब्यक उत्तर दायित्व है । जिन्होंने अपने भीवर आत्मा को समझा है और 

उसकी यौरव गरिमा को ध्यान में रखा है उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य 

निष्टा से जुडा हुआ गालीव जीवन जीना ही पड़ेगा । 


हात्मा की गरिसा इससे अगली मजिन है 


। महान का अर्थ हैं 
विधाल व्यापक | जो आत्मा अपने शारीरिक मानसिक और पास्विरिक 


कंतंव्यो मे आगे बढ़ कर विव्व मानव के उत्तरदायित्वों को वहन करने के 
लिए अग्रसर होता है मानवीय कतंव्यों से आगे के देव कतेब्यों की उहन करने 
लिए तत्तर होता है वह महात्मा है। महात्मा अपने लिए वहीं सोबता, 
राट के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं करता, विराद के लिये करता 
है --अपने लिए जीवित नहीं रहता, विराट के लिए जीता है। 
अपना घरीर हर छिद्र से मलीनता निमा्नत करता है । पर इसलिए 
बन उसे घृणाप्पद और त्याज्य ठहराता है कि इसमे गन्दगी विद्यमान है । 
घृणा की जावध्यकता नहीं समझी जाती और शरीर को स्वच्छ करने पर ही 
ध्यन रहता है | अपनी ही तरह दूसरों की विविध मलीनताओ के रहते जो 
हैए, पूणासपद, पतितद और त्पण्ज्य नहीं ठहराता वरन्‌ अपनी सहज ममता से 
री उते निर्मव दनानेकाप्रम करता, है, वह महात्मा है । अपना छोटा 
रता रहता ह, उसका वहिष्कार नहीं करते और देख 
ठ तलोच-ओइ के अवसरों ।की रोक थाम करके जितना 


बीनजलनय जलकर 


उद्धत आ 


ण 
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नति का बचाव करते है। इस पर भी जो हानि होती 


बज 
अनाज न जणक. मन्‍न्‍लन्‍-» +फा जा क 
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छोटे बालकों और अभिभावकों के बीच यह 
वे णन समाज के अनाचरणों के 
दे नि प््वेक विग्रह का रांक 
क्त को महात्मा कहना चाहिए 
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इम अपने और कंतने प्रियंजनों के दुखों से द खी होते है। इस क्षेत्र 
में सुछ संवर्धन का प्रयत्त करते है । हमे अपना सूख, यञ, वैभव, उत्कष प्रिय॑ 
लगता है और जिन्हें अपना समझते हैं उन्हे भी इसी सुखद स्थिति में रखने 
के लिए प्रयत्त करते है, यह परिवि जब बडी हो जाती है ओर प्यार दुलार 
छा, ममता आत्मीयता का क्षेत्र बढ जाता है तो वैसी ही अनुभूति हर किसी के 
साथ जुठ जानी है। दूसरो का कष्ट अपना कश लगता है, अपने को सुखी बनाने के 
लगे जिस प्रगर अपना स्वभाव और चिन्तन सक्रिय रहता है वैसी ही सक्रियता 
यदि जन साधारण के लिये विकसित हो चले तो समझना चाहिए कि आत्मा 
में महात्मा का रूप घारण कर लिया | परायो मे जब अपना पतन प्रतिभासित 
होते लगे तो समजना चाहिए कि दिव्य नेत्र खुल गये । जिसका अह ता ग्रीष्म 
की टिम बन कर पिघल जाय, जो पवन ज॑सा सक्रिय और आकाश जैसा गांन्‍्त 
दिखाई पडे समझना चाहिये यह महात्मा का ही विग्रह है । 
जब तक स्व, पर का ऊहा पोह चलता रहता है तव तक आत्मा और 
महात्मा का प्रेम प्सम आदान प्रदान, परिहास, सनुहार चल रहा समझा 
जाना चाहिये | जब दंत की समाप्ति द्वोजाओ भोर केवल एक ही शेष रहे स्व, 
पर का अन्तर सोचने की गुन्जायञ ही न रहे तब समझना चाहिए उसी कागग्र 
कलेवर में परमात्मा का अवतार होगया | 
समग्र अध्यात्म,गेम ज्ञान और बल का समन्वय 
अध्यात्म की त्रिवेणी तीन घाराओ मे प्रवाहित होती है (१) प्रेम 
(२)ज्ञान, (३)वल | इन तीनो का सन्तुलित अभिवर्धन करने से ही कोई समग्र 
अध्यात्मवादी हो सकता है । 
प्रेम हमारे अन्त.करण का अमृत है । जिस प्रकार हम अपने स्वार्थ, 
सख, यण, वचैभव और उत्सग को चाहते है उसी प्रकार दूसरों के लिए भी 
चाहना उठने लगे तो उसे प्रेष का प्रकाश कहना चाहिए । अपनापन ही सबसे 
अधिक प्रिय है। अपने भरीर मन, यश,सुख की चाहना रहती है । यह अपना 
आपा जितना विस्तृत होता चलेगा वह उतना ही प्रिय लगेगा और उसे सुखी 


सपपय चत वन लक सनम 0 8 लि+ ला मत आज न की ० कस किक 3 मादा ला लक डओ 
समृन्नत बताने की उतनी हा नाक उसप्द्या उलयी। नाजा 

के ले बन का न मय, तन जेपी 5 हलक यकीन मल काल व अपन निक # 
प्यारा लगता हू उसा तहदह्ष यद्ध खात्यातातवव उारावय हाट 5 ड़ 


न पिन दिल मल न 2 कण पक जी से १2, ० अजस्मला चिट तक लत विनम पटक दे 
करन का इच्छा हाता हूं आर सत्फस ज्ञा बना -5+। £४उस् अप 


देती है और मनुप्य सज्जन ओर सच्चरित्रि ए॒त्र पहदल बनवा क्गए जाता हे 

सप्य सटगणों का हि 6 जि 50 20 की 2 जो पक जे कप. हक मन 
प्रेम असपत्य सदगुणों का खोत हे इसलिये उसे फष्यात्म गा 7 यू काए टाया 
गया है । 





दमरा घटक न नत)ध्य कप को टी 26.0 लव शान हो वन 

दूसरा घटक ह>भान । थ्यथाथ का समझना हा सत्य द्व । बता 7 
ववेक कडते है । जो के लक्ष्य को हम भत्य जाते है । आ न्ग्राण ऊरए 
विवेक कहते हू । जावन के लक्ष्य का हम सूत जाते हेँ। झात्मात्थश[ण के 


ध, ॥ 


बात विस्मृत हो जाती है और कर्त व्य घर्म का पालन करने की गरिमा समझे 
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ध्य 
पाप की यठरी सिर पर लद जाती यह सब अज्नान का फल 


/7 
५ 
किम | 
ॉः 
हैः 


घरीर नही आत्मा मानकर चले | आत्मकत्याण की हृषि से जीवन क्रम 
निर्धान्ति करे और गासना तृप्णा को अनिर्यात्त्रतन होने दे | अहड्जार के 


स्थान पर आत्मवल बढाने में लगे तो समझना चाहिए ज्ञान की उपर्लाब्ब हो 

। स्कूली शिक्षा या वर्म पुस्तके पढ लेने का नाम ज्ञान 
जो अन्य ररण में प्रकाशवातव होकर हमने ल 
। यह ज्ञान जो जितना प्राप्त कर लेता हैं वह उतना ही 
लसफ़द जात्मवादी कहा जाता है | 


एव्य आस्था 


१३) है| 2? 3॥ 
ि 


2 ,7॥/ 


/0|/ 


ठवऊ कराता 


रा चरण है-बल । निर्वल को न सॉतारिक सख मिलता है न 


>> 
5 
यो आओ दर 
आ ॥- 


॥॥ दह्रस वजन टबना चाहिए । सनोवव के आवार पर ही आपत्तियों 


से नेप्टरद -प्रगति के रु बह चलना सम्नय तोता है। लोभ, मोह जैरे 
व्वान्त्गात के पठ पर बट चलना सम्नय होता है। लोन, मोह जे 
3 हसन रन 725 पर वनते हए आदर्शवादिता के मार्न 
का लि दि का तर पलशए चला हे ससूने पहाए दर्गवादिता के माः 
एए “मी प्रद्ठानि - हे 
2] 


'४ या न्‍ये मोड सकता साहसी और पराक्र्मी व्यक्ति के लिए ही 


बड़ 
व यड २३+क- कै 
सकल 
का च्च्त 
बटर 


मनुष्य वी सता सीन भागो में विभक्त है (१)अन्त'करण (०)मस्तिप्क 

()मरीर । इसी विभाजन को अध्यात्म की भाषा में कारण घरीर और 
ृ प्रत्त करण का वैभव है-प्रेम | मस्तिप्क का धन 

शान । सरीर का वर्चस्व है । चूंकि घरीर से ही अधिक, पारिवारिक 

आर सामालिद नसम्दन्ध है उतलिए धन, व्यवहार कौजल और सगठन को भी 


ग्सी क्षेत्र मे गिना जाता है । 
उसे तीनो के समनन्‍्पय से ही समग्र अध्यात्म बनता है एकाड्री से काम 


सही चलता | अन्न, जल और वाय के त्रिविव थाह्ार पर जीवन निभर 
अध्यात्मिक जीवन की यह तीनो प्रतत्तियाँ समान रूप से आवश्यक है | इनका 


समन्‍्द्य ही जिवेणी का सम हैं| उस तीर्थराज प्रयाग में स्‍्तान करके ही 
हम जीवन लक्ष को प्राप्त कर सकते हे । 
( 


आदर्श झुठु-शिप्य परम्परा फिर जागे ? 
तेत्तिरीय उपनिपद्‌ में “मातृदेवों भव”, “पितृ देवों भव” के साथ 
“आचार्य देवों भव” कह कर युरू का महत्व माता-पिता के तुल्य बताया है । 


३ 


इतना ही नहीं अनेक स्थानों पर नो “बुर साक्षात्र परब्रह्म/ कह कर उसकी 
सर्वोपरिता को भी स्वीकार किया गया है। वस्तुस्थिति भी ऐसी ही है। 
बालक के पालन पोपण का काय माता-पिता करते है किन्तु उसे सस्कारवान 


बनाकर सुमम्य नागरिक बनाना आचार्य की जिम्मेदारी है। इस महान 
उत्तरदाश्ित्व के कारण ही गुर मनुष्य-समाज का देवता है। उम्रकी महता 
पर जितना लिखा जाया उतना कम हे । 
प्रचीन पद्धति के अनुसार जैसे ही वालक की बुद्धि का विकास 
प्रारम्भ हो उसे योग्य गुर को सौप देते का विधान है। गुरुकुल प्रणाली मे 


१४२ |] कस 


विद्यार्थी पूर्ण शिक्षित होने तक गु 
भाषा बोध, व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि क 
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थी । मानसिक प्रौढदता, विचारभक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और णश॒द्र जीवन लेझर 
गर्तातक जिस क्षेत्र मे प्रवेण करते थे उसी में सत्य को प्रतिस्थापित दार योग्य 
नागरिक कहलाने का श्रय प्राप्त करते थे । जो अपने चन्त्रि और को 
कसौटी पर कस कर पूर्णता प्राप्त कर लेते थे शिक्षा का ग्रुरुतर कार्य 
को सौण जाता था। ताकि वे विद्यायियों को अक्षर ज्ञान के साथ स गूणो 
की क्रियात्मक शिक्षा भी दे सके । इसके लिये वे पहले अपने उदात्त नरित्रि 
व परीक्षा देते थे। जिनमे विद्याथियों के चरित्र और ज्ञान परिपय्व 
बनाने की, उनके मन बौर जीवन को सलत्येरणायें देकर उत्कृटर बनाने की 
क्षमता होती थी उन्हे ही आचायंत्व का गौरतपूर्ण पद प्राप्त होता था । श्र० 
चरित्र की आधारशिला पर विरिीत बालकों का जीवन भी तब भव्य 
आर भला वनता था। 
आज गुह को आज्ञाओं का पालन करना तथा उनकी सेवा करना 
प्रतिगामिता का चिन्ह समझा जाता है | शिल्ा के क्षेत्र मे भोतिक विक्षा-ण्द्धति 
का पूर्णतया प्रचनत होने से अब शिक्षक भी वैसे निठावान नहीं रहे | जिध्षकों 
दा कार्या पादय विपय को किसी तरह प्रतियादित करके समझा देना और 
विद्याथियों ने थिज्षा का उहंण्य केवल प्रमाण-पत्र पा लेना समझ लिया है। 
शिक्षा के क्षेत्र मे श्रद्धा प्राय विलुप्त है और सभी ओर अनुधामन-विहीनता ही 
हृटिगाचर हो र । व्यवहारिक ज्ञान की थिक्षा देने का कोई प्रयोजन नही 
है कया । नागरिक जीवन मे प्रवेश पाने तक वालकों मे इस कारण से न तो 


तू >> मसक 


जा 
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दोदिदा जात्म-निर्नेसता जा पाती है और न वे जीवन के सदुद श्य को टी 
एम्स पाते ह। सामाजिंश जीवन जो अन्त-व्यन्स हो रहा है वह इसो के 


अनान के ] [ १४३ 


का दिख्ान कराना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है । मनुष्य ससार की अनेक 
भमृद्धियाँ प्राप्त कर ले, सुस और सुविधाओं की किसी तस्ढ की कमी न हो 
सो भी उसके बान्विमय जीवन की कल्पना नहीं को जा सकती । इस सृष्टि के 
“कारण और “उहं ध्य” को समके विना जाश्वत आनन्द की अनुशूति नहीं 
होती । यह ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का मूल उद्देश्य है। विद्यार्थी जीवन में 
मनुष्य की बुद्धि कोमल और ग्रहणगील होती है अत. श्रेठठ सस्का रों के बीज 
उनमें डालना इस समय आवश्यक होता है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र-अथातों 
ब्रह्म जिज्ञासा --विद्यार्थी के मन की ज्ञान विपासा को प्रकट करता है| 
विश्व की रहस्थमयी गृत्यियों को सूलझा कर परम सत्य की खोज करना मतुप्य 
जीवन का लक्ष्य भी है | लध्य पूति के लिए साथना की आवध्यकता होती है । 
साधना अनुभवी परथ-प्रदर्शक की देख रेख में ही सम्पन्न हो सकती है। गुरु 
शब्द में “ ब्रह्म विद्या ” का बोध होता है। साधना और “ ब्रह्म विद्या” के 
निष्णात आचार यह समझते थे कि साधना काल में साधक के जीवन में जो 
मोड और परिवर्तन लाने होते हैं उसके लिये विद्यार्थी जीवन सब से उचित 
है । इस समय मस्तिष्क में श्रद्धा और विब्वास अधिक होता है किन्तु मानतिक 
परिपकक्‍वता प्राप्त कर लेने के वाद लोगो के विचार और सस्कारों को बद- 
लना कठिन हो जाता है | इस के लिए अधिक तभक्ति, समय और श्रम लगा 
कर भी परिणाम थोड़े ही निकलते हैं। विद्यार्थी जीवन में वुद्धि का उदय होता 
हैं इसलिए उसमे आसानी से श्रद्धा उत्पन्त करके ब्रह्मतत्व को ओर प्रेरित किया 
जा सकता है | इस वात को भारतीय आचार्यों ने गहराई तक समझ लिया था 
इसीलिए जीवन के प्रारम्भ में ही शिक्षा के साथ साधना का समन्वय किया 
गया था | 

गुर के सान्निध्य मे रह कर विष्य साधना का तेजस्वी जीवन विताते 
थे। तपीनिष्ठ होते से उनका शरीर स्त्रर्ण जैसा देदीप्यवाद होता था। 
संसार की कठ्निइ्यों से सर्प करते की उनमे शक्ति होती थी । वार्तालाप 
विवेचन, विश्लेषण और विचार-विनिमपय के द्वारा उतमे गस्मभीर चिततन की 
प्रवृत्ति जागती थी | सावना और स्वाध्याय के सम्मिश्रण से उनको आत्म-ज्ञान 


(४८ ] है 


की अलभूति हो जाती थी । पिद्यार्ती केटव गुण-पु य था ज्ञान पूज की नहीं 
धक्ति-पुज होकर भी निकलते थे। फवस्वत्य उन्हें भानिक सू्ो दी कोर 


आकाक्षा न होनी थी तव वे अविकार नहीं करत व्य माँगते थे | से 
नमझते थे | साइस और कर्मठता उनमे कूट कूट कर भरी होती थी। सतायं 
शरीर के रूप में उनमे स्वय देवत्य निवास करता था। ऐसे 


करती थी ! 
रू के समीयप रह कर जहाँ जिप्य इस तरह की ओज रिबया घाराय 


ब्र्या 


री 
करते थे वहाँ गूरू-विहीन पुरुषों की भत्मंना भी होती थी | 'निगुरा' घझब्द एक 
तरह को गाली समझी जाती थी । इसे एक तरह का सामाजिक अपराध 
समझा जाता था। माता-पिता पहने ही यह व्यवस्था बना लेते थे कि बालक 
को किसी आचारवान्‌ तथा गुणवान गृरु के समीप भेज देना चाहिये। इससे 
वे अपने ठालकों को गुरु-चिहीन होने के अपराध से वचा लेते थे । 

जानवान्‌ तथा वुद्धिमात आचार्यो के मार्ग-दर्शन में रहकर जीवन 
गे सर्वाद्भपर्ण शिक्षा इस देश के नागरिको ने पाई थी, इसी से वे अपने ज्ञान 


ओर सभ्यता को प्रका्ित रख सके | गुरुकुलों के रूप मे न सही 


उतन व्यापक क्षेत्र मे भी भले ही न हो किन्तु यह परम्परा अभी पूर्णहप से मृत 


नहीं हुई है । आज भी वह्य विद्या के जानकार आचाये और “अथातो ब्रह्म 
जज्ञासा के ।जन्ञासु शिष्य यहाँ विद्यमान है किन्तु उनको सख्या इतनी कम 
है कि वे किसी तरह लोक-जीवन मे प्रकाण्म उत्पत्त नही कर पा रहे। फिर 
नी सदोप यह है कि 'गुरू्गोौरव' अभी भी यहाँ सुरक्षित है और उसका एर्ण 
| है । इसमें कुछ देर भले ही लगे किन्तु आत्मा की ज्ञान-- 
जशथिक दिन तक घुलाया नहीं जा सकता । उसके जागने का समय 
नजापतव्चाहें। 
से विचार करना पड़ेगा कि पाउ्चात्य प्रणाली पर 
लान्सस्वाला में जो व्यवस्या चल रही है उससे क्या 
उुमच्याय पूरी होती है ”? आज की शिक्षा वा एक मात्र 
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हर 


व-ज्राप्ति और वामोपभोग रह गया है । जीवन निर्माण तथा राष्ट्र के 
उत्थान के लिए ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं हो सकता | खिद्यार्थी जीवन में 
तपरचर्या, तत्यर्ता और सयम भावना जागृत करने की आवच्यक्रता हे। इसके 
लिये गुर-शिप्यो के सम्वन्धों में अनुझासन का भाव पं करना आवश्यक 
उस आवध्यकता की पूनि के लिए सर्व प्रथम योग्ण, विचारवान, हृढ 
चन्च्रि तवा वहावेत्ता अध्यापको को हू ढ निकालना पत्गा । शिक्षा की नीव 
जब तक चरिजतदान्‌ व्यक्तियों के हाथो से नही पडेगी तव तक जातीय-विकास 
फी समस्या हल ने होगी । जो स्वय प्रकाश फैलाने वाला है यदि वही आवेरे 
में ठोकर सा कर घिरे तो दूसरों को वह उजाला क्या देगा ? राष्ट्र को ज्ञान- 
वान्‌ प्रकाशवान तथा अक्तिवान बनाने के लिए ग्रुरु और विष्य परम्परा का 


4. 


पु 


धार नितानत आवन्यक हे । लोक-जीवन में विफास की समस्या इसके बिना 
कभी भी पूरी न होगी। 


5ठ बदत [शत्ता-एदछत का विश पा 


“मे प्रथ्वी का पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता हे। मेरा जीवन मातृभ्रूमि की 
वा में अपंण रहेगा। लोक कल्याण की सेवा के लिये समथित रहेगा। 
सम्पूर्ण विच्च को ज्ञान और शक्ति से उद्दीत रदूगा। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त 
को जीवित और जागृत रख़्गा। मेरे जीवित रहने 
ओर सरक्षति को आँच नही आने पायेगी 
तब के २४ वर्षीय स्तातक की, जो ग्रुरकुल से विदा होने पर उपरोक्त 
प्रकार की प्रतिज्ञा लेता था, वौद्धिक प्रतिभा, उद्यात्त भावना और उच्चतम 
आध्यात्मिक सस्कारों का पता इस एक ही वाक्य से चल जाता हे । यह 
विधेपता स्तातकों की अपनी नहीं होती थी, वर उन्हें ग्ुरुकुल विद्यालयों 
के वातावरण में इस प्रकार ढाला जाता था। श्रेय प्राचीन ग्रुरुकुली और 
आचार्यो को है जिनकी थिक्षा-पद्धति ऐसी थी जो ननुष्य का न केवल आध्या- 
त्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के, दार्भनिक और तात्विक ज्ञान से ओत-प्रोतत बनाती 
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थी वरन्‌ उनमे ऐसी घक्ति और प्रतिभा का भी विकास करती थी जो अपन 
| ही नहीं सारे समाज दो ऊध्वंगामी बनाये रखते में समर्थ होती थी। 

आज की टूटी-फूटी लक्कीर में चल रहे ऐसे विद्यालयों में छात्रों के 
सादे जीवन, सरल वेष-भूपा को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि 
गुरुकुलीय शिक्षा विद्याथियो को कमजोर बनानी है किन्तु यह निरी विडम्बता 
मात्र है। गुरुकल के छात्रो मे वह गम्भीर शक्ति होती थी जिसे सम्भवत 
आज का निरंल छात्र वहत करने मे भी समर्य न हो। जिन्हे इस प्रकार क 
शिक्षण की एक किरण का भी अनुमान है वे उसकी तेजस्विता ओर प्रचरता 
से भी अनभिनज्न नही हो सकते । 


पाणिनि को तरह व्याकरण, पातजलि की तरह योग, चरक और 
सुश्र्‌त की तरह ओऔषविन्भास्त्र, मनु, याज्ञवल्क््य आदि के सविधानों से 
थत्यन्त चूक्ष्म तत्वज्ञान और बौद्धिक शक्तियों का अवतरण हुआ है | ग्रुरुक लो 
में आरण्यक और उपनिपदों की रचना हुई। उपपुराण और पुराण लिखे 
गये । ग्रुरुकलों मे आर्विष्कृत ज्ञान का सहारा लेकर आज पाइचचात्य देग 
द्रींट-छोटे खिलौने उडा रहे 


हमारा वौद्धिक ज्ञान उससे भी विनक्षण और परिपर्ण रहा है। 
विन्दु मे सिन्धु, राई में पर्वत, अणु मे विभु का साक्षात्कार यदि किसी की 
मझ मे न चढे, सत्यता मे सन्देह हो तो भी स्वामी विवेकानन्द के श० 
म-- इतनी उच्च कल्पना भी ससार में कोई नहीं कर सका ।” हमने परमा- 
ननन्‍द्र को स्वर से उतार कर अपनी जन्मभूमि मे रख दिया। हम बड़े गव से 
हहते है इंब्वचर मेरा है, मेरे भारतवर्ष का है। यह कोई विद्षिप्तता नही, 
तादात्म्य वो सही रूए रेखा है । इस देश के सकल्प वल के आगे देवता तो 
“शा पन्मात्मा को भी नत-मस्तक होना पडा है ; 
कान कह सकता हैं कि हमारी सम्इति और शिक्षा-पद्धति 
/॥ यह तो हमारे आध्यात्मिक अभ्युत्यान, ज्ञान-गरिमा का सजिप्त 
का जन-जीवन अविद्या रूपी आवरण का आप- 


अज्ञान कें०_] [१४७ 
सारण कर जीवन मुक्ति का आनन्द लिया करता था। घारीरिक और 
सामाजिक गक्ति समृद्धता से भी हम किसी से पीछे नही रहे । 
विज्ञान इतना आगे वढ चुका है पर अभी महाभारत काल जैसे भी 
इच्छा-चालित घस्त्र बोर आग्नेयास्त्र नही बन पाये । आरीरिक वक्तियों की 
पटता के बारे मे तो कहना ही क्‍या ? भान्‍्त तपोशूमियो के वातारण मे 
वाले परिश्रमी बालकों के मुख जिस तेज से दमदमाया करते थे आज 
उसकी वाल्पना भी किसी चेहरे पर नही प्लॉकती । पीले और निचोडे विद्यार्थी 
ही इधर-उधर डोलते दिखाई देते है। १०० वर्ष तक १०० बसन्‍्तो का 
आनन्द नेने वी गारीरिक क्षमता का निर्माण भी गुरुक्‌ लो मे ही होता था । 
जहाँ स्वार्थ नही परमार्थ को प्रजा जाता था, अनात्म नही आत्मवत्‌ 
सर्व भूतेपु की प्रतिष्ठा थी वहाँ--/जिमि सुख सम्पत्ति विर्नाह ब्ुलाये। 
धर्मर्ण ल पह' जाहि सुहाये” वाली कहावत चरितार्थ होती थी। इस तरह 
का सर्वाज् पूर्ण व्यक्तित्व जोर वातावरण बनाने से नीव का काम गरुरुक लो 
में होता था। समाज की सम्पूर्ण समृद्धि और सुव्यवस्था का कारण वह जिक्षा 
पद्धति थी जो आचार्यो के सरक्षण में रखकर किशोरो को दिलाई जादी थी । 
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विद्यार्थियों को इन में राष्ट्र सेवा जौर जन सेवा की, स यम और 
नियमपूर्वक त्याग एवं तप पूर्ण जीवन जीने की, आचाये, अतिथि, माता-पिता 
और भाई के प्रति आदर और श्रद्धा की उच्च भावना रखने की थिक्षा दी' 
जाती थी | सादा जीवन और उच्च चिन्तन यद्याप उनका आदर्ण रहता था 
पर ज्ञान और गक्ति के जग्रमगाते सूर्य ही हुआ करते थे तब के विद्यार्थी | 
साँचे में ढाले हुए यही वालक--जब ग्ृहस्थ धर्म को स भालते थे तो वहाँ भी 
सुख भौर सौभाग्य का स्वर्ग उपस्थिति कर देते थे । 

थिक्षा का जीवन से पुर्ण सम्बन्ध था । व्यक्ति के अज्ञान किवा अविद्या 
के नाथ के अतिरिक्त उसके ग्रुण, कर्म, स्वभाव आचार-विचार हृथ्टिकोण, वल, 
विवेक, चातुर्य तथा गारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास अर्थात सर्व- 
वक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व का विकास हमारे गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा 


(थद.] ॥ कक रे 





का उद्देग्य होता था। उस थिक्षा पद्ति की उपयोगिता तर डगवह्मा नव ता 
का तो कहना ही क्‍या ? 

आज का विद्यार्थी अस्त-व्यस्त है । न उसी गा'रीरिक शक्तिया एयर 
है न वौद्धिक । स्कूल से निकलते ही वह अनुणासनहीनता, चारितझ पतन महो- 
विकारों का वोझ और कनन्‍ते प्र डाल लेता हे । फिन दह गुहा ३ में प्रतेश 
करता है तो वहाँ भी कलह, क्ररता, स्वेच्छाचारिता, आवाय थाय गाता 


के अतिरिक्त कोई नया जीवन नहीं जगा पाता | हो भी कसे यकता हू इम- 


जोर नीव पर खडा मकान आखिर क्मजोर ही हो सकता 


/र 


जो जिक्षा शिक्षार्थी को अपना ही ज्ञान नही कारा सल्मती, जीउन को 
समस्याओं का सम्यक वोध नहीं करा सकती उससे चाहे इतिहास पाया जाय 
अथवा नागरिक जास्त्र, अर्थभ्ञास्त्र, गरीर या जीव व्जििन, वह कभी उपयोगी 
नहों हो सकती । मनुष्य अपने आप से आध्यात्मिक तथ्य आर 
तऊ उमदी जिक्षा पद्धति मे आध्यात्मिकता की नींव नहीं पडवी तब तझ बह 
थिक्षार्थी क्षो उसके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकती | उल्दे गडबडी 
ही पेंदा कर सकती है । वन्दर के हाथ तलवार दे देने जेसी परिम्चिति आज 
टी है | दुराइय्ाय के साथ बटी हुई बोछ्धिक शक्ति से विनायकारी 
[| 


सवंत्र बन रही है | दुराइ 
परिच्वितियों वा द्वी निर्नाण हो सकता 
यह 


हे 
वा 

जिथिथि आज सबके सामने है । तव यह प्रच्न उठना स्वाभाविक 
दया हमारी घथिक्षा पद्धति उपयुक्त हैं?” कोई भी विचान्यील व्यक्ति 
यह सानने को तेथार नहीं होगा । तव फिर वही पीछे लौटने की वात याद 
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जागना पड़ेगा । अपने ग्रुरुकुलो को पुनः प्रतिष्ठित और प्रमारित करना 
होगा । 


शिक्षक ओर शिक्षा्ियों के सम्बन्ध 


भारत की भावी पीढी को अनुशात्षित, विनम्न तथा सुयोग्य बनाने के 
लिए क्षावग्यक है कि उनमे अपने शिक्षकों के प्रति आदर एवम्‌ श्रद्धा का भाव 
बढाया जाये। शिक्षकों तथा शिक्षाथियों के बीच दिव-दिन विगडते जा रहे 
सम्बन्धों में तो तत््त काम कर रहा है वह अश्रद्धा की भावना ही है जो विद्या- 
थियो में अपने शिक्षकों के प्रति बढती जा रही है। इस अश्रद्धा के जहाँ अनेक 
अन्य कारण है वहाँ कुछ अभिभावकों की भूल तथा उदासीनता भी है। यदि 
वे चाह और प्रयत्न करें तो कोई कारण नही कि छात्रो का यह दोष दूर न 
हो जाए । 

ऐसा नहीं कि यह सुधार केवल भिक्षको के ही हित मे होगा । इस 
सुधार का लाभ छात्रों तथा खुद उतके अभिभावकों को भी कम नही होगा। 
स्पष्ट है कि जो छात्र अपने अध्यापक के प्रति, जो उसका ज्ञानदाता गुरु है, भ्रष्ट 
तथा अविनीन होगा, वह घर मे गुरुजनो के प्रति भी अनुशासित तथा विनम्र 
नहीं हो सकता । विनम्रता फूल में महकने वाली सुगन्ध की तरह एक माननीय 
गुण है वह यदि एक स्थान पर प्रगट होगा तो दूसरे स्थान पर भी ठीक उसी 
प्रकार प्रकट होगा जिस प्रकार फूल की सुगन्ध हर व्यक्ति के प्रति समात रूप 
से ही प्रगट होती रहती है । जिस छात्र मे ग्रुरुओ के प्रति आदर भावना होती 
है उसकी प्रतिभा आपसे आप परिष्कृत होती रहती है और वह तत्परता से 
ज्ञानाज न करता जाता रहता है। श्रद्धालु छात्र शिक्षक की हर वात बडे ध्यान 
से सुनता है और विश्वास पूर्वक ग्रहण किया करता है । वह अदव तथा अपना 
हितैपी समझकर गुरु के दिये निर्देश का आस्थापुर्वक पालन करता रहता है 
जिससे उसमे चारित्रिक वल का विकास होता है। जो विनम्र है, अनुआासित 
तथा चरित्रवल का धनी है वह ससार की कौन-सी सफलता, कौन-सी सम्पदा 
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प्राप्त नही कर सकता | समार मे जो भी लोग उल्लेखनीय उन्नति करते दिख- 
है, यदि उनऊे विद्यार्थी जीवन का पता लगाया जाये तो कदा चित्‌ 
क्त ऐसा निकले जो अध्यापको, शिक्षकों तथा गरुओं के प्रति श्र 
बअन्नद्धालु अयवा अविवीत रहा हो | ससार की सारी उन्नतियों का मूल अनु- 
शासन तथा शद्धा को पवित्र भावना में निहित रहता है । अनुबासन 
तथा श्रद्धा शुन्य व्यकविति जीवन में कठाचित्‌ ही उन्नति कर पाते है 
अम्तु अभिभावकों को चाहिये कि वे अपने वालकों को शिक्षको के प्रति 
वअकाविक श्रद्धालु बनाने वा प्रयत्न करे | यह प्रयत्न प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक 
ति आदर बढाने जमा जरूर लगता है किस्तु परोक्ष रूप में अपने प्रति भी 
थी प्रदान बादर बद्नते के समान है । जिस पत्रित्र अ्रयत्न में छात्रों का हित, 
घिलशो का सम्मान और खुद अधपिभावको का आनन्द सन्निद्ठित हो उसे न 
7 5 मे इद्धिमानी ज॑ती वात तो मालूम नही होती। 


| 
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चाहे कोई बाहरी व्यक्ति बने चाहे स्वयं अभिभावक | किसी न किसी को शिक्षा 
गूरु बनाना ही होगा और जो शिक्षा ग््‌रु होगा उसका दर्जा ऊँचा होगा ही । 
अवोध अभिभावक अपने बालकों के जिक्षक को देखकर लहुत वार 
अभिवादन तक नही करते वे समझते रहते हें कि यह तो उस संस्था का नौकर 
है जिसके आधार विद्याथियों मे मेरा भी एक लडका है। यह दम्भ एक तो 
गो ही मानवता के नाते ठीक नही । फिर किसी शिक्षक के प्रति तो यह और 
भी उचित नहीं । शिक्षक के मिलने पर अभिभावक को तुरन्त अभिवादन 
करना चाहिए । वह भावी राष्ट्रनिर्माता होता है । बच्चो का बहुत सीमा तक 
भाग्य विधाता होता है निश्चय ही वह अभिवादन का अधिकारी है। यह 
सभ्यता तथा भारतीयता दोनों के नाते उचित एक्मू आवश्यक है। अच्छा तो 
यही है कि इसमे श्रेष्ठता भी वाधा न बने 
अभिभावको द्वारा आदर पाकर शिक्षक की आत्मा पुलक उठती है। 
वह अपने पद की गरिमा अनुभव करताहै जिससे उसमे उत्तरदायित्व की वृद्धि 
होती है । विनम्र अभिभावक के बालक की तरफ उसका प्रेम स्वाभाविक रूप 
से वढ जाता है। जिसका लाभ उसे पहुँचे बिना नहीं रहता । बच्चे के शिक्षक 
के आने पर उसका उठकर स्वागत करना चाहिए | वह गुरु है, राष्ट्र का गुरु 
है भले ही उस समय वह उन अभिभावक का ग्रुरुन हो । अभ्यागत का स्वागत 
खडे होकर ही करना चाहिए और जाते समय' उसे द्वार तक पहुँचाना भारतीय 
सस्क्षति की विभेपता है आये मान्यता है। जिसका पालन सभी को करना ही' 
चाहिये । यह नियम, अभ्यर्थना सामान्य व्यक्तियों तक के लिये है फिर गुरु 
तो ग्रुरु ही है । इस प्रकार अभिभावक द्वारा अपने शिक्षक का आदर होते देख 
छात्र स्वयं भी उनका आदर तथा अदव करने लगेगा । 
अभिभावकों को चाहिए कि वे शिक्षकों की निन्‍दा तो कभी न करे । 
एक तो निन्दा पिशुनता की तरह एक दुर्व्यसन है जो किसी भी भद्र व्यक्ति के 
लिए अधोभनीय है फिर ग्रुरुकी निन्‍दा करना तो और भी बुरा है। निनन्‍्दा 
करने से शिक्षक का तो कुछ विगड़ता नही छात्र मे जरूर उनके प्रत्ति अनादर 
भाव वढता है | यह एक दोप हे वच्चो को किसी भी दोप से सुरक्षित रखना 
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र अभिभावक का न केवल कत्त व्य ही है वल्कि धर्म 
अभिभावक को शिक्षक की निन्‍दा करते देखता युनता हे वह 
लगता है । जिसकी निन्‍दाकरेगा उसके प्रति अश्वद्वाल_ तथा अष्ट होना रवा- 
भाविक है जिस छात्र मे ऐसा दोप आया नहीं कि विद्या सम्बन्धी उसक 
भविष्य अ धकार से घिरा नहीं । 

यदि कोई कारण है और उसका प्रमाण भीहे तो किसी हद तता आलो- 
ता तो की जा सकती है सो भी स्वस्थ एवं यूजनात्मक | कटु वर्ण अथबा 

व सात्मक नहीं । बल्कि इससे अच्छा यह रहे कि आलोचना सारने के वजाय 
चलकर बिक्षक के पास पहुँचा जाये और विचार विनिमय्र द्वारा आयोचना 
का कारण दूर कर लिया जाये सभी अध्यापक दूब के धोये नहीं होते वे भी 
आखिर मनुष्य होते है । उनमे भी कमी तथा दोप हो सकता हे और धिकायत 
कामौका आ सकता है। ऐसे अवसर पर भी भद्गता से नीचे उतर कर अध्या- 
पक को उल्टी-सीबी नहीं सुनाने लगना चाहिए और न उसके पास जाकर 

ल काविचार किये बिवा एकदम बरस ही पहना चाहिए । यदि कोई 
शकवा करना हूँ तो उन्हें अलग बुलाकर धीरे-धीरे भद्र बब्दों मे ही करना 
चाहिए । इस प्रकार कि यदि वहा पर कोई छात्र मौजद हो तो उनको उसका 
पता ने चल अन्यथा उन पर कू प्रभाव बड़ेगा। वात यदि गम्भीर हो और 
आपस मे न निपटती हो तो भद्गता पूर्वक उच्चाधिकारियो तक पहुंचा जा 
कता है। यह सेव क्‌छ किया जा सकता है किन्तु उनकी खुले आम निम्दा 
वा अथवा छात्रा के सम्मुख ही आलोचना पर टूट पड जाना इस प्रकार 
वि; उसके स्वासिमान को ठेंस लगे किसी प्रकार भी उचित अथवा समीचीन 
नहीं । इ्स विपय में अभिभावकों को भ्धिक से अधिक सावधान रहने की 
छावस्जता ह । जो अभिभावक शिक्षको की निन्‍दा नही करते उनके बच्चे 
गा उनका जालाचना करते नही पाये जाते फलस्वरूप अध्यापक की अधिका- 
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ज्वल निक्षा शिक्षार्थी शिक्षा मस्थाएँ तथा जविक्षापद्धति सम्य वर्ग 
; दा विपय बनी हुई है। कारण स्पष्ट है आये दिन विद्याथियों 


शव 


मी हडताते उपद्रव तथा आन्दोलन। यह चर्चाये न केवल घरों व ठकों 
तथवा सभा सोसाइटियो में ही होती बल्कि रेत्रो, बसो, पार्को, रास्ता 
होटलो तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों १२ भी होती रहती है। ऐसे समय 
अभिभावकों को सयम से काम लेना चाहिए। उन्हें खुले आम सार्वजनिक 
रथ,न्ों पर अध्यापकों की आलोचना नटो करते लगना चाहिए । उन स्थानों 
पर न केवल जनता ही बल्कि विद्यार्थी भी रहते है। थिक्षकों के विस्द्ध 
आलोचनापूर्ण चर्चा का उत्तर चर्चा से दिया ही जाता है। तथापि यदि 
शिक्षकों की कठु आलोचना बचाई जा सके तो बच्छा रहे और यदि शिक्षको के 
विपय में बिना कुछ कहे न बने तो विद्यार्थी वर्ग की वर्तमान दुरावस्था का 
दोप उन्हें कम से कम दिया जाये और विद्यार्थी की तुलना में तो उन्हे पूर्ण॑त. 
निर्दोष ही धतलाना ठीक रहेगा । इस प्रकार यदि कोई छात्र उस चरचा को 
सुन भी रहे होगे तो शिक्षको के प्रति उनकी अश्वद्धा को प्रोत्साहन न मिलेगा । 
वे अधिकाधिक अपने को ही दोषी समझेगे और लोक-लज्जा के साथ अपने 
हित के आत्म सुधार के लिये तत्पर हो सकते है । 

चहुत से अभिभाव अपने लाडिलों की जिकायत सुनकर उनका समर्थन करने 
लगते हैं और शिक्षकों के प्रति अन्यथा विचार व्यक्त करने लगते हैं । यह 
स्वभाव छात्रो को अश्रद्धालु बनाने का सीघा-साधा प्रयत्न है । जो किसी प्रकार 
भी हितकर नही है । इस समर्थन का छात्र पर कुत्रभाव पडता है और वह 
अधिकाधिक अविनीत वन जाता है । वात सही भी हो तव भी छात्र को ही 
शिकायती भावना के प्रति हतोत्सांह करना चाहिए । भले ही उसे कुछ कष्ट 
हो, इसकी परवाह नही करनी चाहिए, यदि कोई बुराई दुर करने में बच्चो 
को कोई कष्टकर वात भी हो तो भी अधिक भावुकता मे नहीं वह जाना 
चाहिये । बच्चे की शिकायत युनकर थिक्षकों के पास उलाहना लेकर तो 
कदात्रि भी नही जाना चाहिए, इससे तो उस छात्र का दुसाहत और भी 
बढ जायेगा और वह अध्यापक के प्रति अदव ही खो वैठेगा और समय-समय 
पर उनका अपमान करने मे भी नही चुकेगा । अपने बच्चे को ऐसे गलत रास्ते 
पर डालने का मतलब है उसकी जिन्दगी खराब करना । 
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बहुत बार अभिभावक बच्चों की थिक्षा प्रगति देसने 45 लाते है ओर 
उन्हे कमजोर पाकर तुरन्त निराजा व्यक्त करते हुये वचवडाने लगते के 
कल अध्यापक पढाते क्या है? बेगार टालते हे । तंयारी करके नहीं आते या 
ही उल्टा-सीधा वक्त काटकर पीरियड पूरा कर देते हे जब उन्हें खुद ही 
कछ नही आता तो पढायेगे क्या खाक ? बच्चे वेचारे भी क्या क 
ठीक से पढाया ही नही जायेगा तो योग्यता वढेगी भी कहाँ से | अभिभायकों 
का इस प्रकार बडबडा उठना बच्चों पर बडा बुरा प्रभाव डालता हें । वे 
अपने शिश्चको को नालायक और निकम्मा समझ उनके प्रति और भी अललालु 
हो जाते है अपनी गलती अध्यापको के सिर जाती देख कर बडे खुण होते है । 
उनको यह खुशी उन्हे और भी कामचोर वना देती हे और वे पढने की ओर 
से और भी उदासीन होने लगते है । पढाई मे कमजोर देखकर शिक्षक की 
आलोचना करने के स्थार पर छात्र को ही अधिक मेहनत करने के लिए 
प्रोत्माहन दिया जाना चाहिए | बच्चों के सम्मूख शिक्षक की खामी निकालना 
ठीक नहीं । ऐसे बच्चे अध्यापक की वात ठीक से नहीं सुनते फलत अपनी 
टी हानि करते रहते है । 


४! 
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इस प्रकार अभिभावक अध्यापको की अलोचना अथवा तिनन्‍्दा न 
व:रते हुए बच्चों में उनके प्रति अधिकाधिक श्रद्धा बढाने का प्रयत्न करे और 
इस वात की ऐ9ेरणा दे कि वे अपने शिक्षको का अधिकाधिक आदर करे उनके 
प्रति अधिक से अधिक आस्थावान तथा विनम्र बने रहे ।ऐसा करने से 


धिलक तथा जिक्षाथियों के सम्बन्ध अच्छे होगे और छात्रों की वतंमान द्रा- 
दास्था में सुधार होगा । 


पदशिक्षा न उपयोगी है न आवश्यक 


राष्ट्र के सर्वायीण विकास के लिए पुर्प वर्ग के साथ-साथ महिला 


पत्यान की झावब्यकता री अत्यधिक । पिछने दिनों के विदेशी आक्रम 


इरीतियो से विवन्ष होकर नारी को जो कैद देदी थी 


तोडना भी वहत आवश्यक हो गया | अब 


-8, 


|| 
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स्पियाँ नितान्तर परावजम्बी, अजिलित, पर्दागील और सामाजिक बन्धनों से 
ऐसी जऊ़ड़ी हुई है कि उनके साथ कितना ही घोर अमानुपिक व्यवहार होता 
रहे किन्तु वे नी तक ने कर सके । स्त्रियों को शिक्षा में वर्तमान प्रगति उन 
सम्युध करीतियों और व्वियताओं को मिटाने वाली सिद्ध होगी यह निविवाद 
| स्थ्रियों की शिक्षा में जितनी अधिक्न प्रगति होगी, सामाजिक ढाँचा 
नी ही तेजी से परिवर्तित और विकतित होता चला जायगा । स्त्री शिक्षा 
की उपयोगिता नि सदेह बहुत अधिक है। 

दिलतु जिन मुल-भूत उहंण्यो को लेफर नारी शिक्षा की हिमायत को 
जातयो हैवे सह-थिक्षा अर्थात वालक बालिकाओं के साथ-प्ताथ पढने से' 
परे नहीं होते वरत्‌ अनेक छुराइयाँ ही उत्पन्न होती दिखाई देती है। स्त्री- 
पुरुष परस्पर निकट आाकर एक दूसरे को समझे, यह तो ठीक है किन्तु शिक्षा 
का अपना निज्री उद्देब्य है। इसमे वालक-बालिकाओं के मानसिक स्तर को 
ऊँचा उठाने, बीद्धिक, शारीरिक तथा नेतिक क्षमताये उपलब्ध करने की बात 
सोची जाती है, अत. शिनज्ना-काल में लडफ्के-जडर्किपाँ एक दूसरे का अध्ययन 
करें यह आवध्यक नहीं है। इतनी क्षमता यदि उनमे रही होती वो उन्हें 
शिक्षा की आवश्यकता ही न पडती | शिक्षा का उद्देश्य उनके इसी विचार 
बल को वढ्ाना होता है । 

एक निश्चित अवस्था होती है जत्र तक कि वालक और वालिकप्ये 
साथ-साथ रहे तो कुछ नुकसान नहीं, $िगोरावस्था समाप्त करने के उपरान्त 
ही उनमें एक दूसरे के प्रति आफ्पंण, लज्जा और सक्रोच की भावना उत्पन्न 
हो जाती है फलम्बरूप उन्तका एक द्सरे से दूर रहना आवश्यक है | लडकियों 
को इस अवधि में अभिभावकों का सरक्षण मिले उतना ही अच्छा है, किन्तु सह 
शिक्षा ने इम आवश्यकता को चुरी तरह ठुकराया है। इन दिनो विद्यार्यी 
वर्ग में जो व्यापक रूप से चरित्र भ्रष्टता व्याप्त है उसका एक प्रवल कारण यह 
सह शिक्षा ही है। अबोष बालिकाओं को अपने भावी जीवन का पता नहीं 
होता, उनमें इतनी ताकिक कुशलता या विवेक नहीं होता जो किसी वात के 
उचित अनुचित के प्रश्न को सहज ही में सुलझा सके फलस्वरूप वे उहृण्ड 
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और स्वेच्छाचारी लड़को के इ्जाल में एगणा एाता ता 77 
है। स्वत जीवन बरबाद करती छोर शललिताहलगा हू || 
बनती है। इस बटती हुई दुम्बरस्त्रिता हो ताशा कु हे 
व्यक्ति यह मानने को तेबार नहीं होगा हि वर्तमान पिदयए/ 7 
प्रणाली को इसी तहर चलते रहने दिया जाए । 
दम ली 6 मकान तह 

बया सहाशला सारत कालया अधवका। 

आज देश में सहशिक्षा का प्रश्न एश समस्या तना वा "। व 
एक वर्ग इसके पक्ष से है और एक वर्ग वियक्ष में । यहा आर (गम ७ ता 


मे शिक्षित वर्ग और विचारक वर्ग को ही लिया गया कै । पहा पर वा [॥। 
से तात्पर्य नही है जिनकी गणना जनसाधारण, अशिक्षित, मर वओ [॥॥, 
प्रतिगामियों मे है। ये वर्ग सहणिक्षा के पक्ष-व्रिपक्ष में गोौच सकता था हट 
स्‍्त्री-शिक्षा के भी विरोषी होते है । 

यहाँ पर वर्ग” की परिधि में ऐसे लोग ही लिये गये 6 जो गामान्य 
जनता से अधिक प्रगतिशील तथा स्त्री-शथिक्षा के समर्थक है । सहथिश्न 
का मतलव स्त्री-शिक्षा से नही है वरनत्‌ लडके-लडकियो को एक साथ पदाप्े 
जाने से है। 

इस प्रकार के नारी-शिक्षा के समर्थक प्रगतिणील वर्ग के दो पश्ष 
हैं। एक कहता हैं कि लडकियों को पढाया तो जाये, उन्हें ऊंची थिक्षा दी 
जाये, हरक्षेत्र मे प्रशिक्षित किया जाये, यह समाज वरराष्ट्र के हित मे ह, 
किन्तु उनको लडको के साथ ।मतज्ाकर उढाना कम से कम्त भारतीय समाज 
के हित में नहीं है ; इससे भारतीय सभ्यता के मूल-भूव आदझों पर ब॒रा 
प्रभाव पडता है । दूसरे पक्ष का कहना है कि सहशिक्षा से समाज को अवेक 
प्रकार के लाभ है। इससे देश में प्रगतिगीलता आती 
होता है, समाज का पिछडापन दूर होता है । 

सहजिक्षा के समर्थकों का क कि 


न 


ग्यता का घिकास 


हशिक्षा से लिग भेद की 
भावना मे कमी होती है । अधिक समय स्वतन्त्रता पर्धवक पास-पास रहते से 
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लडके-लडकियों के एक दूसरे के प्रति जिज्ञासापूर्ण आकर्पण में गिथिलता आाती 
जिससे वासनात्मक प्रवृत्तियाँ दवी रहती है । ते एक दूसरे के लिये अजनबी 
जेसी चीज नही रहते | उनको स्त्री-पुरुष की प्रवृत्तियों को समझ सकने का 
अवसर रहना है जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, जो उनके विवाहित जीवन 
के लिये बडा हितकर होता है । 

विपक्ष के लोगो का कहना है कि सहशिक्षा से लिंग भेद की भावना 
में कमी भले होती हो उसमे सस्तापन जरूर आ जाता है । यदि एक वार 
हैँ मान भी लिया जाये कि स्वतन्वतापूर्वक सम्पर्क प्राप्त हो जाने से लड़के- 
लड़कियां में एक दूसरे दे प्रति जिन्नासापूर्ण आकर्षण की कमी हो जाती हैं तो 
भी यह जीवन की सरसता के लिये हानिकारक है । जिप्त दिन मान व-दन्द 
एक दूसरे के प्रति अपना आाकपंण खो देगा उसी दिन से उसके जीवन मे प्रेम 
की कमी होने लगेगी और एक यान्त्रिक नीरसता आने लगेगी । 
जहाँ तक धासनात्मक प्रक्षत्तियों के दवे रहने का प्रव्न है, स्त्री-पुरुष 
की निकटता इममे सहायक नही हो सकती । स्त्री-पुकुप की निकटता वासना 
को उत्तेजित करती है, दवाती नहीं । भर-तारी के सम्पर्क से वासनात्मक 
प्रवृत्तियों के गिथिल होने की कत्पना असद्भत है, यदि ऐसा न होता तो संयम 
के सार्वभौमिक नियमों मे स्त्री सम्पक से दूर रहने का सर्वमान्य नियम 

न होता । 

सहझणिक्षा के कारण अधिक पास-पास रहने से सम्भव है कि लड़के- 
लठकियाँ एक दूसरे की प्रवृत्तियाँ तथा मौलिक स्वभाव समझ सकने का लाभ 
उठा सके । किन्तु इस स्थिति में उनका यह लक्ष्य कब होता है ? और अधिक 
से अधिक यदि सममने की कोणिग भी करेंगे तो एक दूसरे - की मानसिक दुर्वे- 
लताये अथवा प्रेम प्रवृत्तियों को समझने का प्रयत्त करंगे । उत्का यह 
अध्ययन उनको कोई स्थाई अथवा हितकर लाभ पहुँचाने के वजाय' पतन की 


भोर ही ले जाने मे सहायक हो सकता है । 
सहणिक्षा के समर्थकों का तक है कि इससे हजारों साल छिपी दवी 


भारतीय नारी में साहम बाता है, पुरुष के सम्पक में उसका दखूुपन दूर 


कप] 
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हो जाता है वह अधिक साहसिनी और निडर बनकर समाज में पुल्प के साथ 
कन्धघा से कन्या सिलाकर चलने थोग्य वनती है। 
सहझिक्षा के पक्षपातियों के इस तक पर विपक्षियों का कहना है कि 
तारी का निडर, साहसिनी और निःसकोच होना शुभ स्थिति में उसके घृष्ट 
तथा दु गीला हो जाने का अधिक भय रहता है । वास्विकता यह है मनों 
विकास के यह गुण जिक्षा की देन होते है नकि पुरुप-सपक की। इसकी 
सभावनाये नारियो को अलग शिक्षा देकर भी उत्पन्न की जा सकती ईं 
लिये सहणिक्षा का फिसलन मरा मार्ग अपनाना क्या जल्दी है ” 
सहबिक्षा के पक्ष प्रतिपांदको का कहना है कि लडके और लडकियों 
की अलग अलग जिल्षा का प्रवन्च करने के लिये भिन्न-भिन्न विद्यालयों तथा 
विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्र की आथिक व्यवस्था 
पर अनावध्यक दवाव पडता है सहशिक्षा की व्यवस्था से राष्ट्र के पैसे की 
बचत होगी जो कि दूसरे विकास कार्यो मे लगा या जा सकता है। 
इस प्रकार सहशिक्षा के पक्ष एवग्र्‌ विपक्ष मे न जाने कितने 


तक तथा 
तथ्य सामने लाये जा रहे हैं। किन्तु गम्भीरता पूर्वक विचार करने से इसी 


निष्ठपं॑ पर पहुंचना पडता है कि सहशिक्षा भारत की सभ्यता एवं सस्कृृति के 
एनुरूप व्यवहाय नहीं है । इसमे ऊपर ऊपर से घुमा फिरा कर भले ही कोई 
लाने विस दिये जाये | वस्तुत च्ससे हानि ही अधिक है। सहण्णक्षा के समथ क 
महत्व ने लानों को तो देखते है किन्तु इससे होने वानी मल एवं महत्वपूणः 
ढाचापय हानि की ओर हृटिपात करने का प्रयत्त नही करते । और यह होता 

ले णच्वात्य दृष्टिकोण के कारण जिसमे न्त्री-पुठप के सम्बन्ध 
हे कीट लत किया के 


प्रक्रिया समझ कर कोई महत्व नही दिया जाता । यह 
- मख्यता की अपनी एक विद्येपता है। किन्तु भारतीय सम्यता की 
“्नए इसके डिपरीत है। वह नारी-पुरुष के स्वतन्त्र असामयिक तथा 
ही दूराचार मानती है और कठोरता पूर्वक इसका 
६ जारताए अभयता 


सन्यता मे स्त्री-पुन्पो के शारीरिक सम्वन्धों का 
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एक समय है, एक नियम है और एक मान्यता है जब कि पदचात्य सभ्यता में 
ऐसा कुछ विश्लेप प्रतिवन्‍्ध नही है। इसलिये सहणिक्षा पाव्चात्य देशों की 
सभ्यता सस्क्ृति के अनुरूप व्यवहाय हो सकती है किन्तु भारत के लिये कदा- 
चित नही । 

भारतीय सम्यता मे प्राचीनकान से स्त्री-शिक्षा का समर्थन ही नहीं 
प्रचलन भी रहा है । देश के प्राचीन ऋषि आश्रमों मे लडको की तरह बालि- 
काओ के भी गुस्कुन रहे है | किन्तु वे होते थे प्रथक-प्रथत ही। सहशिक्षा 
का उल्लेख कही नही पाया जाता है | 

आधुनिक भारत में सहथिक्षा के प्रयोग चल रहे है किन्तु उनके परि- 
णामों को देखते हुए निराण ही होना पड रहा है । प्रथक-प्रथक शिक्षा पाने 
वाले छात्र तथा छात्राओं की अपेक्षा सहणिक्षा वाले छात्र-छात्राये अधिक पथ- 
अष्टठ हो रहे है । शित्रा काल की सच्ची आयु मे उन पर न तो कोई सामाजिक 
उत्तरदावित्व होता है भौर न उनकी वृद्धि ही पर्याप्त रूप मे परिपक्व होती 
है । इसलिये उनका पैर फिसलते देर नहीं लगती । आचरणहीनता कीन 
जाने कितनी घटनायें सहशिक्षा सस्थाओं की चहारदीवारी से निकल-निकल 
कर कानों में आती है| 

एक दूसरे को रिज्ञाने और मन भाने की सम्पर्कजन्य' निर्वलता के 
कारण सहशिक्षा-विद्यालयो के छात्र-छात्रायें श्रपेक्षाकत अधिक फैशन परस्त 
चचल और चपल हो जाते हैं। इतना ही नही अपने मनोरथ पर अनुगासन 
प्रतिबन्ध लगने पर वे विद्रोही तथा ढीठ हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं 
के झूठे तथा उन्मादजन्य सम्बन्धों के कारण छात्रों मे लडाई-झगड़े होते रहते 
हैं जिससे उनमें अपराध वृत्ति बढती है | इसी कारण से आज शिक्षित अप- 
राधियो की वृत्ति राष्र की एक भयदूर समस्या बनती जा रही है । प्रेम सवन्ध 
प्रेम विवाह और प्रेम पलायन जैसी अवाछतीय विक्ृतियों की पोपक सहकशिक्षा 
को ही कहा जा सकता है। 

विद्या अध्ययन के लिये जिस शारीरिक तथा मानसिक सयम को 
अनिवार्य माना गया है उसका पालन सहशिक्षा की व्यवस्था मे सम्भव नहीं तो 


१६० |) ाः 


बज नदी जा क 5 -> जि" बन 4 पक के ७ + ४५8 को लन 3 «० । है ४३ ०+ कक, “बन पह | 
दु हसाध्य तो हे हीस हिल छा उाददशा शाह 5 

>५ द 42 थी. 2 0 उतद 4 कक व 57 कक पक कर पक 5 2 का उक मर 
द्सरे को देखने, परग्पर बाते करने, हायवरिह्वाए तू एा 


से अधिक रुचि लेते है जिससे दिन दित घिटगाणए 75 
आते है । 


इतना ही नहीं सहब्िक्ष,के प्रभाव से 
तथा पत्नी ब्रत की महानता नष्ट होती जाती 
सम्ण्ता एव सस्कृति की मूल मान्यताओं के विनाय के रूप भें 7 / 
सकता है | यह और इस प्रकार की न जाने हिलनी बाले है शि ७ 
कहना पडता है कि सहशिक्षा भारतीय आदर्णो फे सनरप 


दाल धरे परेच् 
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मुद्रक--युग निर्माण प्रेस, गायत्री तपोभूमि मथुरा । 


